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TD अध्याय ३. ७५ 
/ 


व्ह अइकभविश्वागके,, जानततत्वहिंजोय । 


~ = 


इन्द्रावषयनसालगी; आपमगननहिंहाय ।२८) 







है महावाहो ! जो गुण और कर्मके विभांगाके - 

| स्वकों जानतेहें वे यही मानतेहे कि सत्वादिक गुण . 
। 

“नं > कार्योमे वतमानहे,इससे इसमें आसक्त नही 

दै ॥ २८ ॥ 


9 


कितगुणसमदा; सज्जते गुणकमश्ु ॥ 
निकत्स्नाविद्‌। मदान्‌ कृत्स्नविन्न 
॥चालयेत्‌ ॥ २९ ॥ - 
“मायायुणकारेमूढजे रहंविषंयछवलाईं ॥ 
है णा दहनकह चढाइ ।।२९।| 
ति जो माया उसके हु 


को So 


> खै बेटी 
(त FS 
“ सवका क बा न 


ज्ञानवान्‌ अनुशी अनी मकेतिके ज 


2 







मनि सर्वाणि कर्साणि सन्यस्या| १ 


० का डा हनी, १ प्या 
घ्यात्मचेतसा. 0 नेराशा तम = 
;. अरय यु स्व ।वशगतज्वर; ॥ ३० 
रोह चितअभ्यातमआानक, कसंगस।लवरांखं 


हेअक्रामसमतातजा, युद्धाहकाआभटाख 








हे अर्जुन । क्षात्रियोका जो झरवीरपसका स्वभाई 
उस स्वभावसे आत्मामं ल्गःय सपुण करावा झु 
आरोपण कर फलकी आझा ओर समताको ह 
| 
सव 'संवायसे राह्तिहों युद्ध करो ॥ ३० ॥ हे 
झो बट ७ € / 
ये मे मतासिंद ।नत्यबद्ातीर 
व क ES 
साचवाः ॥ इताऽनसूपता 


च्यत ताफ कम्भः ॥ ३१॥ 


दाहा-झ मय आई 7“ श्रद्धांसागहलेत .॥ | 






अध्यायः ३. ७७ 


करते हे अर्थात्‌ कर्म करनेमे प्रवृत्त दोजते ३ 


त शाज्ञाते 
न कम बंधनोंसे करट जातद ॥ ३१|| 


य त्वतदभ्यसु्ंतो. नानुतिष्ठति मे अ- 
र “4 ७/ CNN, 
तस ॥ - सवज्ञानविपूहास्तान्वि द्धि 
| नष्टानचतत्तः ॥ ३२ ॥ 
रह -जायामरेमर्ताहको, करतनदोपळ्गाय | 
वसुरखजानतनही, हअचेतकेमाइ || ३२ | 
हैं अजुन ! जो मेरे इ. मतको 
र ओर इसकी † 
[य नहाहे 


2. 


भा 


ह 


५४०० 
२07 ` 


आगाकार नही करते 


नन्दा -करतह उनको कसा प्रकारका 
अर उनको विचारीन तथा नष्ट समझो 


सएश चहत स्वस्या! प्रकृतेज्ञौनवा 
नाप ॥ प्रक्षात याति भाति (नसह 
गकारष्शाते ॥ ३३ ॥ 


हा जञाने अ , अपनाप्रकृतिसम्रान ॥ 
"सव स्त पएकतजुअशान ३३ 


मुशी शुद्धी प्रांतिक र 








कास 


(92 भगबद्वीता, भाषाटीका. | 


कस्तेहँ, फिर जो अज्ञानी अपनी प्राते. के मुह” 
चेष्टा करे तों ऋहनादी क्याहे. ? संपूर्ण. प्राणी अ9. 
प्रकातिके अनुसार काम करतेह क्योकि प्रक्षाति बलवा 
« छै इससे इद्रियोंका निमदं कुछ नहीं करताहै॥ ३३ 
इंद्रियस्यंद्रियस्यार्थे रागद्वेषौ व्यव 
स्थिती ॥ तयोर्न वशमागच्छेत। 
ह्यस्य पारपाथना ॥ ३४ ॥ 
बोहा-सबंइंड्रियनकेविषयमें, रागद्वेषजोहोइ ॥ ` |: 
तिनकेवशनस्जाइन हिं, रहेजुअ!रेसमहोइ ` 
"हे अजुस प्रत्येक इंद्रियोंका अपने अपने वि 
संगद्वेषे अर्थात. अनुकूल वर्ुमें राग्दै और प्री 
अस्तमं द्रेपदै, इस रागद्वेषके वशीभूत .होना ? 
न है, क्योंकि वे दोनों मोक्षमे विश्व करनेवाठे | 
श्रेयान्स्वधर्मा विगुण; . परकमॉत्स्य 
नुडितात्‌ ॥ स्वधर्मे निधर्न श्रेय; पर 
घरो. मृयांद्हेः ॥ ३५ ॥ 


EN 





` अध्याय १) ५ 


इीहा-ऊंनहोयेनिज वरमह, परतेअघिकीमानि। 
_„ मचभढीनिजधसमे, परवर्माहिभयमानि ।३५। 


- -है ! आर्जुन. ! अच्छीतरह किये हुएमा - परधमंसे. अः 

उना धम अंगहीन अर्थात्‌ गुणरहित होनेपरभी श्रेष्ठ 

द अपन धमम मरनाभी श्रेष्ठे और परधर्म भयानक 

अथात्‌ तरा जो युद्धरूप क्षानियधर्महै इसमें मरने पर 

भी स्वर्ग मिलेगा और इसको छोड दनेसे नरक 

हंगा ॥ २५ .॥ > 
* अजुन उवाच & 


अथ केन प्रयुक्तोऽयं पापं-चराति पङु- 
घः॥ अनाच्छिन्नपि वार्ष्णेय बलादि 
नियोजित 


-जाकेइच्छ!नाहिन, कमेदेतसन्ताप | 
कडियग्रेरकोनक, एरुषकरत्हेपाप ॥ ३६ || 


बुष्णिदंशी कृष्ण, पामकर्म करनेकी इच्छा किसी 
नदी दोतीदै फिरभो देसे जैसे कोई वलपूपक् 








® ~ re 


न्ट सगबट्टीताभमाटीका- 


कराता. वरे. मुत, साप. करतस, श्त हो जात 
इसलिये इस पापक्रसम शरद कराने वाला क्वो 
न कोई अवश्यद सा कृष्ण वह क[नदद 





॥। श्रीभगवानुवाच ॥ | 
काम एप क्रोध एप रंजोगणसझुद्धकाी 
~ x कु 


« महाशनो महापाप्मा । वेळूलँन हः 
बारणर्‌ ॥ ०७ ॥ | 
दा? -यहजुकासअरन्ा वह यर ,| 
यह पुर नहा३ नट) TSI 






है अर्जुन ! यह काम अथात काज दीदे. जो 
प्रक्तारसे . फलवती न दनेषर द परिणतं ' 
वह । इस क्रोधकी उत्पत्ति जाएगा यह 
डा खाने बालादे अथात अनक मक 
भोगता  हुजामी नहीं अंबाताइ ओर कोड 
ह. इसे मनुष्योंका परम आउ संगा ॥.२७| 
सना नयत व।ह्वयथा दशा मढ 


क. 2 













च॥ यथाल्बेनाबतो गमस्तथा 
दुमावृतम्‌ ॥ ३८ ॥ 
।द्ा-आगिढपैज्योधूमसों, दपनमळकेभाड ॥ 

_ गभजरासाँज्योडपै, जगेनताहीदाह ॥ ३८ || 
जस आय धुआसे ढका रहताहै दपण मळसे आ 
खादत दांतादे आर गभ जरासे आवत रहताह 
1 यह ज्ञानमा कासनासे ढका हआ रहताह।॥ २ ८॥ 
'आवत ज्ञानसतन जानना नित्यवे- 


रिणा ॥ कामरूपेण कोतेय इष्परेणा- 
चलेन च ॥ ३९ ॥। 


° -ज्ञानाहूकेश्चानइन, वैरीराख्योढांपि ॥ 
| कामठुसह्यहआपिहे, सकेनकोऊदांपि ॥२१९॥ 


४ कुम्तीके पुत्र:! यह काम मनुष्यका सदा बेरीहे 
गाको भोगता हुआंभी. कभी नहीं: अघातादै और 
भि इंधन मिलनेसे वढताह वेसेही ज्यो ज्या 


तर 
7 य वस्तु मिलती वेंसेही' वेसे बढताहे और 
॥ बु 






ठं 


:८२ भगत्रद्वीसाभापाठीकां 


ग्य पदार्थाके न (मलन पर अभिकी तरह न्य 
ऐसे इस कामने ज्ञानियोंका. शानमा, ढक स 
इाद्र्याण मनोबा स्व रस्था 5 धछान के 


मच्यते ॥ एतोर्विमोहयत्यष जान मा 
कत्य देहिनंम ॥ ४० ` 4 
दोहो-इन्द्रीमनंअरुवुद्धिहे, येईयाकाथान । न्न 


इनकरिकेसोनसतुहे, ज्ञानीहकाज्ञान ॥ ४ 


1० द 


हे अजुन .! सम्पूण इन्द्रिया,मन.आर बुद्धि ये 
उत्पत्ति खान और रहनेकी जगहँह यह काम ३ 
द्वारा ज्ञानको ढककर आत्माको मांह उत्पन्न क 
डं || ८०.॥।< ` 
तस्म्रास्वमिद्रियाण्यादी नियम्य भें 
रनषम ॥ पाष्प्रान प्रजाह हान ज्ञा 
नविज्ञाननाशनम ॥४१॥ ह 
कोहो-अंजुनंतातेप्रथमहा, तू इन्द्रियस्कोराकि || 
` हरतज्ञानावैज्ञानकों, पापमूलळखिठोकि । ४ 


१% २/ 5 


ps 





३ 
1 


भारतंकुलभपण ! ऊपर कहे हुए हेतुआसे तू प्रथम 
निद्रय मन और बुद्धिको रोककर इंस कामको वंश 
1९ क्योंकि यह कडा ,पापात्मादे ओर आत्मज्ञान दा. 
अज्ञान दोनोंको न करदेताह ॥ ४.१ ॥ 
इन्टियाणि पराण्याहरिद्वियेभ्यः पर. 


~ 


॥ -मनसस्तु परा ब॒ाद्धया बळ 


परतस्तु सः ॥ ४२ ॥ 
हा-डन्द्रियदेंसवतपरे, तिनतेपरसंनजोय ॥_ 
८७ ५ (० सट सो 
मनतेपरेजुबुद्धिहे, तातेआतमहोंय ॥ ४२ ॥. 


~ 


धाह्य जो स्थूळ पदार्थहें उनसे "इद्रियपर ओर ' श्रे 
द्वियोसे मन श्रेष्ठदे मनसे बुद्धि श्रेष्ठहे ओर जो बुद्धि 
॥ परेदै वही आत्मा सर्व श्रेष्ठे इसी आत्माको यर 
मोहित करताए || ४२ | 

एवं बुद्ध: पर बुद्धवा सस्तभ्या खन” 
।माव्मना ॥ जहि शब्गु महावाहो 


4 कामरूप दुरासदम्‌ ॥-४३^॥ 


_ 
। 
| 
६ 

।' 











(८२ भगत्रद्वीताभापाढीका . | 


५ 


ओग्य पदार्थांके ने ।मल्ने पर अभिकी तरह जळात 
ऐसे इस कामने ज्ञानियोंका. शानमी, ढक स्वसा ३ 
इाद्रयाश मनोडा-द्वर्स्थाऽचछान 


च्यत ॥ एतेदमाोहयर्यप जनमा” 
वत्य देहिनम्‌ ॥ ४० ॥ 
दोहा-इन्द्रीमनंअरुबु छह, यइ्याकाथान । 
इनकरिकेसोनसतुद्, ज्ञानाहुकाज्ञान ॥ ४० 
अजुन .! संग्पूण इन्द्रिया,मन- आर बुद्धि ये क 
के उत्पत्त स्थान और रहनेकी जगहद यह काम इर 
के-द्वारा शानकों ढककर- आत्माको माह उत्पन्न कर 
न र 
ह]. ६६७ ,॥०1 7 
तस्मास्व मिंद्रियाण्यादी (नियप्य -भ' 
रेतष म 0 पाप्पान प्रज(ह होत ज्ञा' 
नविज्ञननाशनम-)॥ ४१ 0 हि र 


कहो-अंुनंतातशरथभह) तू-इान्द्रयनकासेकि ।| 
हरतज्ञाना[वेज्ञनक।, पापसूळळाखठाकि (४ 


ध्याय ३ > ” शड 


है भारतंकुलभूषण ! ऊपर कहें हुए हेतुओसे तू प्रथम 
| 'इन्द्रिय मन ओर बुद्धिको रोककर इंस कामको वं 
“कर क्योंकि यह कडा ,पापात्माहे ओर आत्मज्ञान झा 
#“ ज्ञान दानोको.नर करदेताहे.॥ ४.१ ॥ 

` होल्ट्रयाणि पराण्याहुएरिद्रियेग्य: पर. 


। मन; ॥ मनसस्तु परा बुद्धियों बुद्धेः 
परतस्तु सः ॥ ४९॥ 


दोहा-न्द्ियहैंसवतेपरे, तिनतेपरमंनजोय ॥ 


Lo पु 


| = भनतपरजुबुद्धहं, तातेआतसहोय ॥ ४२ ॥ 








वाह्य जो स्थूळ पदार्थदें उनसे इंद्रियपर और भ्रेष 
इंद्रियोंसे मन श्रेषठदे मनसे बुद्धि श्रेपठदे f 
| से परेहे वही आत्मा सर्व श्रेष्ठदे इसी आत्माको यह 


स हुए काम मोहित करताहे ।। ४२ ॥ 
पूवे बुद्ध: परं बुळूवा संस्तभ्यात्मान- 
भात्मना ॥ जहि दाचु महावाहो 
1 कामरूप दुरासदम्‌ ॥ ४३१ 









[ 
t 


| ८६ भगवता भाषारीका 





छुना, इसे राजकऋूषि लोग ज 


नतेथे, हे. परंतप 1 
शग फिर बहुत काल द 


तिने पर नष्ट हांगया ॥ | | 
स एवाऽयं मया तेऽद्य योगः घोक्तः 
पुरातन: ॥ भक्तोसि मे सखा चे ति 
रहस्य ह्यतदुत्तमम्‌ ॥ ३॥ . 
दाहा-यहपुरातनयोगसें तोसादियोबताय || 
याततूमोमीतहे, औरभक्तिकैभाइ || र्‌ || 
पहा आचीन- योग आज मैने तुझें सुनाया (क 
उञ सुनानेका कारण यह कि-तू: मेरा परमभक्त, 


आर सखामीहे, इसीलिये यह उत्तम गुप्त भेद तुइ 
खुनायाह:|:३;|]-- . 


कक 


= ड | 
$ „ ` जन उचाच | + 
_ अपरं भवतोः जन्म परं. जन्म बि 

“ स्वतः ॥ कथमेतद्विजानीयां मादौ 
माक्तवानःति॥ ४ N 7 


१: ~तुमबोपरगटेहोअवै, सूयपुरातनदेचं } ` =. 


- vrs Ss 


अध्याय ४, 5 HOS 


तुमकवतासेंहौकह्यो, क्यों जानूयहभेब्र ॥४॥ 
थह सुन अजुनने पूछा हे कुण ! तुम्हारा जन्म पी 
1 हुआहे और सूर्यका जन्म पहिले हुआहे, फिर .इम 
केसे जान सकतहें ! कि आपने यह कमेयोग सयको 
सुनाया था ॥ ४ :॥ 
, ॥ सगवादुवाँच। | 
बहाने मे व्यर्ताताने जन्पानि तव 
वाजुन ॥ तान्प वाह सवाणे न 
त्व वत्थ परतप ॥ & ॥ 
/ दोहा-तेरेअरुमेरेजनम, वीतेहे वहुवार ॥ 
तूतिनकाजानतनही, हाजानतानेरधार 4॥ ५ ॥ 
अजुनकी यह वांत सुन श्रॅक्षुष्णनेकहाकि हे अ 
मेरे ओर तरे ब्रहुतसे जन्म व्यतीत. होमयेहे हें श्र 
“7 दन! उन सब्र जन्मेका वृत्तांत मेंही जानबाट, 
अम नह जानते हा ॥| ५॥ = = `. - र 


अजाप - सन्नव्ययात्मा. भूतानामा 


८८ भगवद्गतासाषाडी का. 


श्वरोपि सन्‌ ॥. प्रकृतिं ` स्वाः | 

छाय सभवाम्यात्ममायया ।; ६ ॥ | 
दाहा भजआ।वनाशा पप्रगढ हा जगतइशकतार । - 

अपनाइच्छाडतहा, सावधानअवतार ॥ ६ ॥ ॐ 





हैं अघुन . यद्याप मरी आत्मा अव्यथ अथात अः 
विनाशाह म प्राणयाँका इश्वरमी हें ओर जन्मकमसे 
राहतभां हू ता भा अपनी सात्विकी प्रातिका अव 
लम्बन कर अपनी मायासे अवतार लेता || | 


यक्ष यदा. 1ह धसस्य स्लानिर्भवाति ॐ 
भारत । अभ्युत्थानमधमस्य तदा5$- || 
स्मान सृजाम्यहम्‌ ॥ ७॥ | 

दाहा-जवअजुनजगमघरत, परमभर्मकेभाइ । | 

बढतअधमंजहांतहां, तवजनमतमेंआ rs | 
हैं. भारत ! जब जव धर्मकी. हानिं. और अघी 

खाड हालीह तव तवम अवतार धारण करताहू ॥७|॥ 
पारचाणाय-साध्चन! वनाशाय च 


| ` ` अध्यायः टू 


इुष्कताम्‌ ॥ घमसस्थापनाथाय सभ": 
वाम युगे युग ॥ < ॥ 


=^ रोदा-साधुनकीरक्षाकररी, पापिनडारौमारि । 
थापितयुगयुगधमकी, जुगजुगमादिबिचार ८ 
हे अजुन ! जो साँघु महात्मा अपने धर्मपर स्थितं 
उनकी रक्षाक्रे लिये पापियोंके नाचोके लिये और धर्म 
की सस्थापनाके निमित्त में युग युगमे अवतार लेताहूं 
छः... जन्‍म कर्म च मे दिव्यमेवं यो वोत्त 
तंस्वतः ॥ त्यक्त्वा देह पुनर्जन्म नै - 
ति मामति सोजुन ॥ ९॥ ` ` 
दोहा-'मेरेजन्मलुकमको, तत्वलहजाकोइ || 
देहतजसोकोमिळे, वहुरि ने जनमे सोय ॥९॥ 
जुन ! जो मेरे इन जन्म कमोंको अलोकिक जा 
सक्कर इंनके तत्वको जाने लतेहें वे इस देहको छोड 
(फिर जन्म नहीं लेतेहें ओर मुझको प्राप्त हो जातेहें 
1 / अर्थात्‌ आवागमनसे छूट मुझसे मिरू- जातिदे”॥९॥| 


७. 


ह 


९५ भगवद्रीताभाषाटीका. 


।वातरागभयक्रोधा मन्मया' मामुपा- 
श्रता। ॥ बहवा 'ज्ञानतप्सा पता 
मद्भावमागताः ॥ १० || 

दाहा-रागक्र[धभयकातज, मामंराखेभाय । 

बहुतज्ञानतपकारेसुजन, .मांहीम्रांझसमाय १० 

मेरे अबतारांका अलौकिक तत्व जाननेसे वहतेरे 
मनुष्यके राग, भय ओर क्रोध जाते रहतेहे और बे 
सब पदाथाम मेरा स्वरूप दखतह मरह आश्रित रहेहेँ 


सस पुरुष ज्ञान आर तपसे पवित्र होकर मेरे भावको ९% 


प्राप्त होंगयेहे "१ १ 


य यथा मां प्रपद्यंते तांस्तथेव. भजा- 
“अपहम्‌ ॥मम वर्कानुवत्तते मनुष्या: 
प्राथ सर्वश;-॥ ११.॥ 


वह;-जो; माको जसे भजे, होतसोफटदत>]| (शो 
“अजुननरसुवजगतम मरासरागाहलत. ।' ` 


हे अजुन ! जो मुझे सकाम बा निष्कामः. जे 


५ 


। 
| 


| 
| 
डत 
| 


ह अध्याय i EER टु १ 


जत।ह सभी उसे वेसाही फल देताहूं 'अथोत्‌ जो स 
कास. पूजन करद्रहे. उनको कमालुत्तार फल . देताह 
आर जो निष्काम मागका अनुसरण करतहे, अथात्‌ 
ये चाह जिसका भजन करें वह सब सुझीको प्राप्त 
| दाताइ ॥ ११॥ 
| काक्षतः कभर्णा साद्ध यजत इह 
देवताः ॥ क्षिप्रं हि साजुपे लोके 
सिग भवात कर्मजा ॥१२.॥ 
दा२-कमासादवेकीचाहकरि, पूजतदेवनिलोय" 
कमनकीनरळोकमं, सिद्धिवगहीहोइ ॥१२॥ 
` इस संसारमै जो केकी सिद्विको चाहतेहै वे इ 
दिदेवंबराओंकी उपासना करतेहें क्योंकि मनुष्यलोंकमें 
कमको सिद्धि शत्र होतीहे ओर मेरी साक्षात्‌ सेवासे 


\शानक। फलरूप जो मुक्तिहे सो काठेनतासे मिलताहे | 


०, चातुवेण्यं मया 'सष्टं गुणकर्मविभा 


गश? तस्य कतारमाप माँ बन्य 
कत्तारमन्ययम॥ १३॥. ० ० 





terns ` 


९२ अगत्रद्वीता,माषाटीका, ' । 
दोहा- चारोंवणेजुंभरचे, कारगुणकमविभायः। :. | 
म इनफाकर्तारहों, ताहि-मो।हेअचुराग ॥१ ३ 
ब्राह्मण, क्षत्री, वेश्य; ओर शूटर ये चारों वण अपना 8 
अपने गुण और कसे भनहीं बनायेहै यद्यपि. इनका 8 
कता मही हु ता भी मुझे अकती... समझो क्योके में | 
अविनाशी हूँ और मेरी इनमें आसक्त नहींहे ।१३। | 
ने मा कमाणि लम्पात न मे कमः 
फले स्पृहा ॥ इते मा यादव भजा- | 
नाति कमाभिन स बध्यते॥ १४॥ : _._ 
दोहा -कमनमोको लगतुहे, मोहि न फलकी चोहि.॥ 
सोजोमोकोलखे, कमनवॉधताहि ॥ १४ 
हे अर्जुन! कर्म जसको लिस नही होतेहे और न 
कमफले मरी इच्छाहे क्याकै में एण क।महूं जो 
सको एसा जानतेह वे कमसे नहीं त्रधघतह || १४७ ] । 
एव ज्ञांत्वा कत कम 


क्क । द्ध 
नर । छर कमेव तस्मास्व पै, है 
पवतर कृतम्‌ | १५॥ ` 


“अध्याय ४; ~ ड्ड्‌ 
> ¬ हक NN UR Ne आर 00 
दाहा-जांचाहतहमाक्तको, करेकमतिनआइ |”: 
तातेतृहुंकर्मकरि, पहिलनकों मतपाइ ॥१५) 
चना. पहिल जनकादेक मुमक्ष जनोंने मी ऊपर कहीहुई 
सव वात समझकर कर्म कियाथा इसमें अव ' तुमी 
वही कर्म करो जो पूर्व पुरुपान पाहले कियाह || १५|| 
[क कं 1क्ेसकमाते कवयाऽध्यन्ञ 
माहताः ॥ तत्ते. कम प्रवक्ष्यास 
यज्ज्ञात्वा माक्ष्यसंऽञशुभात्‌ ॥ १६॥ 
दोहा-कोनसुकमअकमको, रहतपडिरीमो हि | . 
सु/फकाजसाइकरम, कहंदेतहांतोहिं || १६/। 
हे अजुन | कोनसा कर्म कर्तव्ये और कौनसा कम 
अकतब्पह इस. वातके विचारमें, वडे २ 'पडितोकी:मी 
\3।द -चक्करमं पड जातीहे, उसी कर्मका. वर्णन मे. तुम 
~~त "करूणा, जिसे जानकर संतारके वन्धनोसे छट जा 
ओगे ।। १६ ॥ 2 


कर्मणो ह्याफे बोद्धव्यं बोद्धव्य चवि 


छ 


59 भंगवद्गीनाभाषाटीको 


न्कमण!-॥,अकमणश् बाद्धव्य गहना 
कमणा गात; ॥ १७ ॥ - 


र दाह -जाप्याचहियेकर्महँ आर [वंकमं सुभाइ .। 


[| 
खाचेअकम गति कीजिये गहनकमकेदाइ || १७ 


| 
एक तो वे कर्भहे.जो शास्रोक्त रातेस अवश्य क | 
है, एक विकर्महे जो निष्िद्धश और एक अकमंहे | 
मका तत्वशान होनेपर त्याग कहाहै, इस तरह इन | 
तीनों प्रकारकें कमा का विचार करना बहुत आवश्य | 
कौयहे क्याँके केम रॉकी गैति बडी काठ्नह [१७ 
कमण्पकम यः पर्यद्कमाणे च कम | 
यः स बुद्धिमान्मलुष्येष स युक्तः | 
कृत्स्नकर्मकृत्‌ ॥ १८ ॥ 
६।०-क्रमेतिमांझअकमज्ञे लखेकमानेकर्म..] 
ठाडैवततिनसबाकैए, मेटेमनकेभमे ॥ १४ | 


1६७ 


किक पे | 
जो कमको अकम और को कम समझताहै 1 
अभातू. कर्म करना जिलके ज्ञानसे तथा नहीं करतो | 


“अध्याय ४. एक 


गोरे शाजोक्त कमैके न करनेमें जो'कतव्यता' देखते 
हो 


ही मनुष्यों बुद्धिमान्‌ वही यांगी आर सम्पूण 
कामको करने वालाहे ॥ १८ ॥ 
यस्य सवे समारभाः कामंसकल्पव*. 
जताः॥ ज्ञानाप्रद्श्यकमाण तभा 
[इत बुधाः ॥ १९ ॥ 
दोहा-जाकसवभआारम्भते, विनाकामनाहोत। 
ताक्तोपडितकहतजन दहतकमकेगांत ॥३९॥. 
हे अजुन ! जो संपूण कामको किसी प्रकारको 
कामनाको इच्छासे नहीं करताह ओर जिसके सपूर्ण 
कर्म ज्ञानरूपी अमिसे जळ गयेदे-उसीको ज्ञानी पुरुष 
पाण्डत कहतेह ॥ २९ ॥ १ 


अ 
Fs 
लि 


i) 


2 


es 


यकत्वा कमफलासंगं नित्यतृप्तो नि~ 
> “का ॥ कमण्याभप्रबुत्ताशप नव. 


A 


किंचित्‌ करोत सः॥ २०'॥ 
दोहा-कर्मफ्निछोडसंदा, तृप्तकरनहिंआस |. 


५६ ४ भगवद्गीता; भापाटीका, । 


ताकर्मनकेकरतहू, .लगैनभवकीफांस...!1२८॥: | 
जो कर्म. फङकी इच्छा नहीं करताहे और न उनमें | 
आसक्ति रखताह ओर सवका आश्रय छोड नित्य सं | 
तुष्ट रहताहे. यद्यापि एसा मनुष्य कमसे. प्रवत रहताभों => 
हो ( पर यह. समझलो कि ) बह कुछ नही करताहै। . . | 
नराशायताचत्तात्मा त्यक्तसर्वपरि- | 
ग्रह, ॥ शारीर कबल कम . कुवन्ना- 
मत ।कोल्वघम्‌ ॥ ६१ ॥ 
कहा जातइन्द्रयदेहनाहे, काम परिग्रह जाहि ॥ 
उहकाजकमनिकरत, 'पापनलागतताहि ॥ ११ 7 
ना सम्थण आशाओंको छोड चित्त और र: | 
` वशीभूत कर संब ससारी -झगडोंसे . मुखमोड कदळः': 
दारीरमारसे चर्म दरतेहें के सी कमवन्धनो से: पीडे 
नहीं होतेहे ॥२९ 
डच्छालाभसंतुष्टी द्वेद्वातीतो गवि 
सरः ॥ समः. सिद्धावसिद्धो चक 
तापन चिबध्यते ॥.२२.॥,: ..` ° 


_ प i 





र अन्यीय ४. ` ९७" 


दोह्ा-यंथालाभसतेपजों, सुखंदुखरहनकाइ । 
सिद्धिअसिद्धोएकसी, कसनवन्धनहाइ ॥२१॥ 


_ हैं अर्जुन ! वे पुरुष जो वस्तु अपने आप मिलजाव उसी 
पर सम्तोप करतेहें, दुख सुख हानि लाभसे जिनके 
. मनको वेदना नहीं होताहे, जो मत्संरतारहिंत हैं; 
जिनकी सिद्धि ओर असिद्धिमे समान. बुद्धि, वे कम 
वन्भनोंमें नहीं वेधतेह ॥ ३२ ॥ 


गतसँगस्य सुक्तस्य ज्ञानावस्थितचे 
5 तस; ॥ यज्ञायाचरतः कम ससय 
प्रविळीयते ॥ २३ ॥ 


दोहा-तजसंबैजोकामना, ज्ञानलगावेचित्त.। 
ज्ञकाजकमानेकरें, सानवांधियेसित्त;;२३॥ ' 


` जो माइ वन्धु स्त्री पुत्रादिकी आस्ताफेसे छूट गया . 
जननी सासारिक विषयवासनांसे दूर होगयाहे और ना; 
(सकी चित्त स्थितहे वह वेईके लिये छो. कर्म करता 


वे सब कर्मवासना सहित हीन होजात्हे | % ३ ॥। 


+ >. 
7 आकि हर 6 


९८ भगवर्गीताभाषाटी का 


बह्मापण ब्रह्महावत्रह्मा ह्णा | 
हुतम्‌ ॥ बहाव तन गतव्य बह्मकस | 
समाचना ॥ ९४ ॥ .. | 

रो ०-होमअगिनिहवित्रहाट, अपेंन्रह्हिजानि। -- ~= 
* जाइन्रदामसोरह,, कसससावाहेसा।न ॥२४॥ | 


ब्रहावा अथे आर ब्रह्मदः हावे तथा _त्रझरूप अथि 

में त्रहादी ने दियाह, इस प्रकार जो जानताह अथात्तू 

होम; अशि श्रुवा, हृविकत्ती, घत आदिं सामग्री सब 

ही त्रहहरूपहे जिसकी 'त्रहाकममें. समाधि: अर्थात 

चित्तबात्तिदै वह अवच्यः ब्रह्मको प्राप्त होताहे॥२४॥ “कु 
दृबमवापर यज्ञ यागन, 'पयुपासतः॥ 

2 ब्रह्माद्ावपरयज्ञ यज्ञनवा पजुह्वात ५ 

दा इकयजतहे, करतयन्नवृहसा[यः | 

एकम्रहमभ यजतु, ञान ङ्द, ग ॥ 

हे अजुन ! कितनेही कर्मयोगी. श्र [पूव 2 

देवताओंकी पूजा करतह ओर वि.तनेह 

ब्रह्मरूप आमिम ब्रह्मयज्ञरूपसे हवन करतहे 


ड केः 





न्द्र 
ज्ञानयोगी 
२. {FY ल्‌ कै 





गज ` ६९ 


शोज्ादीनीदियाण्यन्ये सयसास्चिषु 
जुह्लाति ॥ शाव्दादीन्विषयानन्ये हादरे 
»- योगिषु जुह्लति॥-२६॥. ` 
।हा-एकजुहोसतइन्द्रियीन, संयमअग्निस्वरूप ॥ 
विपयनहोमतएकहे, इन्द्रिय अगिनअनूप ।२६। 
है अर्जुन ! कितनेही ऐसे योगीद जो- अपने नेत्र 
कान आदिही इन्ट्रियांका संयमरूप आग्नभ हाम देते. 
हे और कितनेही “इन इन्द्रियोंके रूप शब्दादि विषयों , 
को इन्द्रियसप अग्निमे होमदेतिदै ॥ २९॥ 
वाणीन्द्रियकर्माण ` घध्राणक्रमाणि ` 
चापर ॥ आत्मस्तंयमयागाण्ना जह्वात 
ज्ञानदाापतं ॥ २७ ॥ 
दोहा-तेसवइन्द्रिकेकरंम, औरकरमसवप्रान | 
सनी होमतसयसअगनिमे, प्रकटकर विज्ञान ॥२७॥. 
| कितनेदीबऐसे योगी जी कर्माद्धय ओर ज्ञानेन्द्रिथ 
के कको तथा प्राण अपान आदि. “दस -प्रॉणोचे | 


१०५. भरवद्रीता, भाषाटीका 


कमको शानसे जलती हुई मनके निग्नहरूप . अग्निभे 

होमतैहे. अर्थात्‌ सत्र विषय वासनासे दूरहो केवल 

ब्रह्मे लीन होजातेहँ ।। २७॥ छु 
द्रव्ययजास्तपायजा यागयज्ञास्तथा-. 
पर ॥ स्वाध्यायज्ञानयज्ञाश्व यतय, 
शसितत्ता: ॥ २८॥ 


दोहा-एकयजतह द्रव्यसौ, एकदपस्यायोग | 


एकञज्जुपढिबेदहियजे, एकजुज्ञानस[लोग ।२८१. - 


जो अपने नियमोमें बडे तत्परहे उनमैसे, किवनेही, 


द्रव्यदानरूप यज्ञ करतेहे, कितनेही ऋच्छचान्द्रायणाः& 
>> दे रूप तपोयज्ञ करतेह कितनेही योग यज्ञ, करतेहे , 
* और कितनेही वेदका पठन पाठनरूप यंश- कस्त हैं 


अपान रहात पाण प्राणऽपान तथा 
पर ॥ ग्राणापानगता रुद्धा प्राणायान 
मपरायणा:. ॥ ६० | 


| 

- कन 
। दोदवा-होमअपानहिप्रानसे, प्रानअपानहिमौह | 
| 





ह 
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प्रानअपानाईरोापिकै, रहतजुरंनंरंनांह ॥२५॥ 
ओर कितनेदी प्राणायाम में तत्पर प्राण आर अपान 
अति को रोककर आपानमें प्राणका हवन . करते, है 
और प्राणमें अपानंका हवन करते ॥२९-॥. 
अपरे नियताहाराः प्राणान्‌ प्राणेषु 
जुह्वति ॥ सर्वेऽप्येते यज्ञविदो यज्ञ 
क्षापतकल्मपाः ॥ ६३०७ ॥ ; 


- -दो० -प्राणंनद्दीसेप्राणको, होमतताजिआहार्‌ । 


एसबजानतयज्ञको, मरतपापावकार ॥३०॥ 


कितनेही आहारका ' नियमन प्राणोमें, प्रामको हो 
अर्थात कुंभक करतेद ये सब, यज्ञको . जांततेह 
और यज्ञदत्ते इनके सब पाप दूर होगयेहें ॥ २० !! 


- चज्ञशिष्टाऽमृतश्ुजो . यांति | नह्य 


क सनातनम्‌ ॥ नायं लोको5स्त्ययज्ञस्य 


कतोऽन्यः कुरुसत्तम ॥ ३१ ॥ 
दोहा-यज्ञशेपअरूतंहिभखत, होतत्रझमछौने । 


ह 


i 


` 
१ ४८९ 


हे 


पी. 


२०२ अ“भगवद्दीता भाषाटीका, 


ः यहलाकावेनयज्ञनहि, परलाकाहछीन ॥३१॥ 


जा यज्ञ. शेष अमृतरूप अन्नका' भोजन क रतहें वे 
सनातन ब्रहमक्गो प्रात होतेहे हे अर्जुन | जो. यज्ञ नहीं । 


` करतेह उनको न यह लोकहे न परलाकह ॥ ३१॥ 


एव वष्ठावधा यज्ञा [वतता ब्रह्मणो 
अख .॥ कमजन्वाद्ध' तान्सवानव 
ज्ञात्वा विमाक्ष्यसे ॥ ३२॥ 
इाहा-वहुतभांतिवेद्नकही, .यज्ञसमएसा न ¡ 
स उवजानहुकसत, 2हुमाक्तसुखसाने ॥३२॥ ` १ 
सस बहुत प्रकारक यज्ञ बेदम वर्णन किये गये हे 


: इन सवक्तो उत्पात्त „कमसे हैं इनको जानने से तेरी 
सक्त हाजायगी॥ ३२.॥ . 


अयान्‌ दव्यमयाद्यज्ञाज्जानयज्ञ: परं; 
तप ॥ सव: करमाऽखिलं पांथ -ज्ञाने | 
परिसमाप्यते 15३३ ॥ नक 
दो ०-द्रव्ययज्ञतेहोतहें, ज्ञानयज्ञशहभाय:। ` -; 
जितेकमबेदातिकहे, ज्ञानहुरहितससाय हरे | 
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है परतप. !. दव्ययज्ञसे ज्ञानयज्ञ श्रै, हे पार्थ ! 
नेक सब ज्ञानमे:समातर्ह अथातू फल्साहत 
तह ॥ ३३ ॥ 
ताद्वाद् प्रणिपातन पार्‌प्रश्चन संद- 
या. उपदृक्ष्यात. ते जान ज्ञान न * 
स्तत्वदाशन; ॥ ३४ ॥ * 
दोहा-कीजेवहुतनप्रता, परञ्नरुसेवामा तै । 
तोज्ञानीउपदेशिहां, ज्ञानजिनदशांति ।॥२४।॥। 
हे अर्जुन ! तत्वदर्शी ज्ञानीछोग इस तत्वज्ञनक 
छुझ उपदेश करेंगे जव तू उनकी सेवा करेगा, हाथ 


चे 
हो 


“जोंडेगां, ग्रेणांम करेगा आर अनेक भातिस पूगा 


कि इस संसारसे मेरी मुक्ति केस होगी ॥।.३४॥। 
यज्ज्ञात्वा न  प॒नमाहसव यास्यास 


~ पाइव ॥ यन अतान्यशषण द्रूृक्ष्य? 


स्यात्मन्यथो माये ॥ २५॥ 


ढोहा-अजुनतूयाकोट्ह, राहेदव्रससस्‌॥ 


सवजीवनिकोदाखिह, आपमांझकमाहि ॥२५॥ 


४१०६ अगवङ्गाताभाषारीकाः 


दोहा-ईन्द्रियजित: श्रद्धासहित, 'पोवेऐसो ज्ञान । 
i तापायततकाळह, 'पावेशांतिसुन्ञान ॥। ३.९ ॥ 
अपन गुरूके उमदेशमे अ्रद्धावांले, ज्ञानप्राप्तिमें तत्पर! __ 
जितेन्द्रिय पुरुप ज्ञानको पातेहें और इस ज्ञानकोपा, 7 
कर फिर थोडेही 'काल्मे मोक्षको पातेहै ॥। ३९ | 
अज्ञशचा5श्रहधानरऱच सशयात्सा 
वनर्यात। नाय लांकोस्ति न पणान 
सुख संशयात्मनः ॥ ४० ॥ ... -. 
दोहा-जोसूंरखश्रद्धावना, ताकोहोइविनाश । क 
30 जाकाहूयसदहह, सोदोऊलोकनिराश ।।४०॥। 
~. और जो अशानी, श्रद्धारहितहैं और जिनके मनमै 
सन्देह बना रहताह बे नष्ट. होजातेहे: सन्देह रखने 
चालेको न इस लोकें सुख मिलताहे ओर न परलोक 
अ, कही उसको सुखका नाममात्र नहीं मिलता || 
पागसन्यस्तकमांणं ज्ञानसंछिन्नसंशन- 7 
चम ॥ आत्मवृतं न कर्माणि निबर 
ध्यात घनजय ॥ ४१] 


- :- अध्याय ४५४ ६ १०७ 


०७ छि 0०0 A TS NANA 
'ऐोहा-मोकोअरिपेकमकरि, करिसंडहादार | 
~° Ce ~ ~ 
ज्ञानीवंधेनकमसों, रहेसदासुखपूर. ॥ १४१ ॥ 
„2. हे अजुन! ईश्वराराधनरूप' योगसे. जिनके 'कम 
गेहे आर ज्ञानग्रासिद्वारा जिनके सब संदाय छिन्न 
भिन्न होगयेह एस आत्मवान्‌ पुरुषका कसका बन्धन 


नहीं होताहै. कर्म तो केवळ लोकसग्रहूके लियहें ४१ 
तस्मादज्ञानसभत 'दत्सथ जानासः 


नात्मनः ॥ छित्वेन संशयः योगमा" 
> तिष्ठोत्तिष्ठ भारत ॥.४२ ॥ 


दोहा-संदेहजुअज्ञानंत, उपंड्योअञुन आहे । 
ज्ञानखब्नसांकाटिकारे, दूरिकरोकेनताहे ॥ 


हस्विद्भभाषाकह्यो, गीताभाषाभाय । 
१०९ कप ~ ७ 
तामपूरणभयोसुख, करिचोथोअध्याय ॥: 
हेःभरतवशी अजुन | इन ऊपर कहेहुए हेतुआंले 
तेरे हृदयर्म जो अज्ञानसे उत्पन्न हुआ संशय जस गया 


+ 


हैं इसे ज्ञानरूपी खडसे काटड़ाळ भोर -युदूरूपे जो 


9 a 


~ 


/ हों ॥ ४१ ॥ 


१०८ 'भगवद्वीता भाषाटीका | 
यह कर्मयोग उपस्थित हुआहे इसके करनेमें काटिवद्ध 


॥ 
||इति श्रभिगबद्गोता सू ० शनयोगो नाम चतुर्थों उध्याय 


ANN 0 x Caan 
हु Don So ~ 


अथ पचमाऽध्यायः । 


अजुन 'उबाच - 


| 
| 





शससि॥ यच्छ्रेय एतयोरेकं तने ` | 
बाहे सुरान।शचतम्‌ ॥ १ $, | 
कहा-कबटुकइतसंन्यासको, कबहुँक्मकोयोग । 
निश्चयकीरएकैकहो, मेटोकिनमवरोग | १॥ 
हे''कृष्ण तुम कर्मोंके परित्यागका भी उप 


सन्यास कमणां कृष्ण पनयोगं-त्त ˆ! 


देश से, | 
. हो ओर फिर कमै करनेके (लिये 


हो[य 
क्या बातहे १ ] इन दोनोमे जो भेष्ठहे वह एक हर 
निश्चय करके मुझसे कहो.! १.॥| £5 


< 


है 
- 


ट्र 
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, ॥ श्रीभगबानुवाच ॥ 

सन्यासः कमयोगरच ।नःश्यसकरा” 
, बुभो ॥ तयोस्तुकसंसंन्यासात्क्म- 

योगो विशिष्यते ॥ २॥ 
दोहा" -कमयोगसंन्यासअरू, एदोञशुभदन । 

कर्मयोगसन्याससे; कमनलाहेयेचेन ॥ २॥ 

यह सुन श्रीकृष्ण कहने लगे कि हे. अर्जुन ! कमा 
का त्याग और कर्मयोग अथात्‌ कर्मोका करना ये 
दोनाही कल्याण करने वालेहें किन्तु इन दोनोंमें कर्म 


होनेसे सन्यास होताहे ॥ २ ॥ 
जेयः स नित्यसन्यासी यो न द्वेष्टि 
न कक्षाति॥ निट्टेंद्रा ह महावाहो 
सुखं बंघात्प्रमुच्यते | ३ ॥ 
>>दोही हपतजेचाहहितजै, सोसंन्यासी जानि । 
गागद्ेषतेतोरि हित, ताहि ष्ठट्योतूमान ॥ ३॥ 
हैं मद्दावादो ! दुख सुखने राहित बढी नित्य संन्यासी “ 


११०: भगवद्गीता -भापाटीकाः 


है अर्थात्‌ वह सदाही कमोंको 'परित्याग किये रहतहि 
जो न तो किसीसे द्वे-करताहे और न किसी बातकी 


इच्छा करताहै, ऐसा: पुरुपः तुखपूर्वक्र ससारबन्धनसे १ 
- थि... 


छूट जाताहै ॥३ ॥ .. का) 117 
सांख्ययोगौ... पुथखाला:. ददाति न... 
पणिङताः ॥ एकमप्याशथित: सम्यगु- 
भयोविन्द्ते फलम्‌ ॥ ४.॥ ४ 

दो० र योंगसांख्यंकोद्रकरत, मूरखपडितनाहि।, ˆ ` 

_ दोऊमेएकैभजे, दोऊफलहताहि: ॥ ४॥ 2007 
हे अर्जुन ! अज्ञानीही सांख्य और योगको जुदा २०, 
कहते परन्तु पंडितृजन ,कभी ऐसा नहीं ; कहते, जो: 
इन दोनोमेसे,एकमें भी अच्छी तरह: स्थित होजाताहै ; 
वह दोनोंका फळ पाताहे ॥४॥. . डे ऊर 
यत्सांख्ये: प्राप्यते स्थानं. तद्यागेरपि `ˆ 
गम्यते ॥ एक. सांख्य चयोगचय; 
पश्याति स पश्यति ॥ ५॥:...... 


४2०४७. ३. अ 


| 
| 





fore 


| 
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दोहा-स्थानज्जुळ द्रेयेसांख्यते, साइयोंगतहाय । 
सांख्ययोगएकेगने, ताकोज्ञानीजोय ॥ ५ ॥ 
हे अर्जुन ! सांख्य अर्थात्‌ ज्ञानसे जो सथान मिलता... 
है वही कर्मयोगससी मिलतांहु, इससे जो ज्ञान, और 
कर्मको एकही देखतेदे वही अच्छी भांति देखने वाळे 
विद्वान्‌ ह-॥॥ ५ ॥ 
संन्यासस्ठु . महाबाहो  दुःखसाप्तुम-: 


+ 


व्य 


>) 


योगतः ॥. यागयुक्ता, सुनवल न. 
के Leon ~ 
5% चिरेणाधिगच्छात ॥ &॥ 
दोहा-ळहेसन्यासहिदुःखसो, विनकसनरमात । 
योगयुक्तिजेकरतुह, ठहतत्रह्मनाश्वंत ॥६॥ - ३, 
महावाहो अर्जुन ! विना कमयोगके : सन्यासका 
प्राप्त होना बहुत कठिनहे ओर कभक करनंवाळ पान 
जन गम करनेत्त चित्ती द्वारा बहुत शीघ्रद्दी व्रह्मा 
को प्रात होजातेहें WE 


योगयुक्तो विशुद्धात्म 


११९ भगवट्रीताभाषारीका, 


जितद्वियः ॥. सवैजतात्ममतात्मा 
फुर्बज्ञाएपं न लप्यत ॥ ७ ॥ 
दोहा-इंद्रियजितकेशुद्ध दी, योययुक्तिजाकोय ॥। 
जीवनजानेआतमा, कमलिप्तसनहोय || ७-॥ 
हे अजुन ! जो कभयोगमे युक्तहें अर्थात्‌ कामनार* | 
हित कर्म करताहै, जिसका चित्त गुँद्धदै, जिसने 
अपनी . आत्मा. ओर. इन्ट्रियां . जीतलीहे ओर. जो 
अपनी आत्माको सम्पूर्ण प्राणियोकी आत्माआओसे. भिन्न 
नहीं मानतोह वह कमे करताहे वोभी उनमें. लिप्त, “9 
नहीं होता ॥ ७॥ | " 


ने व किंचित्करोमीति युक्तो मन्येत 
तत्त्ववित्‌ । पश्यञ्च्छुण्वन्स्पृशाञ्रैधरन्न 
श्नन्गच्छन्स्वप5छसन्‌ ॥ ८॥ `. : , कु 
दोहा-श्ञानीकभानिकरतहूं, लेइकफैयनाहिमानि । > 
सूघतद्खतछुयतपु।ने सुनतचलतहूजाने ॥ 
है अईत! कर्ममे. युक्त, तत्वशानी लोग. देखते है 








अध्याय - 001: 


00 क 


सनतेदें, स्पेश करते, सूघतेहें, खातहे, चलतेह, सरते 
ती 
है 


वास लेतेहें, तौमी यही जानतेद- कि में कुळभी 
नहीं करता ॥ ८ || 


प्रलपन्‌ विश्वुजन्‌ गह्वन्ुन्मिपन्तिमिष, 
जपि ॥ इन्द्रियाणीद्रिया्थघुबतृत शांत 
थारयन्‌ ॥ 


दोह/*सोवतजागतचलतअरुं, बोलंतडरहूदेत । 
लक इन्द्रियविषयतमपगी, जानतुहुयहहेत ॥ ५ ॥ 
खु बै बोलते, छोडतेहे, ग्रहण करतहँ, आख खोल हें; 
बन्द करते, परन्तु यही जानतेहें. कि में कुछ 
करता और यही विचार. करते हें कि-इन्द्रियांही 
अपने विषयमै तत्परह.!। ९; || 






ह 


बहण्याधाय कमाण सग स्यक्त्वा 


ह करोति यः: लिप्यते न स पापनं 
पद्मपत्रमिबांमंसा ॥ १२॥ 


| दोहा कमक रेतजिसगका+ सबकानलीहुमांन ॥ 


११४ भगत्रद्वीताभापाटीका 


ताकोपापनलगुहें, पंड्पत्रंजलजानि ॥९०॥ 
जो भनुष्य कर्म करतोह और उनके कमोको ब्रह 
में अर्पण कर फलकी कामनाको छोड देताह उस पुरुष, 
।प ऐसे लिप्त नहीं होतेहे. जैसे कमलपत्रपर जंछ 
नहीं ठहर सुकताहे ॥ १० ॥ 
कायन मनसा बुद्धया कवलारान्द्रय- 
रोप ॥ यागेन क्रम कुवान्त सगत्य्‌- 
स्त्वात्मशुद्धये ॥ ११ ॥ 
दोह-देंहलुड्धिसनइंद्रियनि योर्गीह्वैनिस्सँग ॥ 
कंमकरतअतिचावसों, चित्तशुद्धकंढंग ॥११॥ 
है अजुन! शरीर, मन, बुद्धि ओर केवल इंन्द्रयोसे 
गीजन फलकी कामनाओंको' छोड कर्म करतेह. वह 
में करना चित्तकी शाडिक्रे लियहे ॥ ११॥. .. | 


यक्त; कमफलत्यक्त्वा शास्तिमा पो! | 


1 £ 








मन्दु 


कीम्‌ ` - अयक्तःकामकारेण 
फलेसक्तो (नवध्यत ५ १२ ॥ | | 


_ अध्याय ५. ९९९ 


दोहा-ज्ञायीहुयुक्तदिंलहे, कर्मकरेफलछांडि ॥ 
पुष्पफछनकीआशकरि, वाधिकासनाआंडि ॥[ 

छे अर्जुन! जो कम फळकी कामनाको छोड कर्म 

= करनेमे तत्पर रहतौह बह ईश्वरमे निष्ठारूप शांति पाता; 
> और जो ईइवरसे विमुखँदै और -फलकी कामना 
में मन लगाकर काम करतादे वही कर्मसे बघा हुआहे 


-सर्वकर्माणि मनसा संन्यस्यास्ते सुखं 
वशी ॥ नवद्वारे पुर देही निव कुर्वन्‌ 
४ नु कारयत्‌ ॥ १३ ॥ 
दोहा-मनकरिकर्मनिजेतजत,, ज्ञानीतिनकोमानि ॥ 
नवद्वारपुरमेंबसत, छेतसुखनकीखानि ॥ १३।४ 
है अर्जुन ! जितेद्विय पुरुष इन नो दारके पुर अर्थात 
वह इन्दियोसे. युक्त देहम मनसेसंपूर्ण कामोका त्याग 
“केर सुखपूवेक रहतेह वे अहेकारके न दोनेसे स्वयं कोई 
| कार्म नहीं करतेंदें ओर ममताके अमावसे और भी 
क्रिसीसे कुछ नहीं करतेहे ॥ १३. क्र 


unt: छ 





३१६ भगवद्राताभापाटीका, | 


न कतृत्वं न कर्माणि लोकस्य सूजाते ' 
प्रभः ॥ न कमं फछसंयोगं स्वभावस्त 
ग्रबतते ॥ १४ ॥ ) 
दीहा-इंश्वरनाहिकसानिकरत; नहिंक्मनिकर्तार ॥ 
कमफलनहूनाहकरत, प्रकांतकरतावेस्तार !। 
प्रभु इस जावक न कत्तापन, नकम, न कमफल को 
सुणताहै इन सबक प्रव्रांत्ति करनेवाली प्रकृतिहे अर्था 
त्र जीव. अपने पूर्वजन्मके कर्मानुसार कर्म करने लगताहे 
नादत्त कस्याचत्पापं न चव सुकृतं ई 
(वम, ॥ -अज्ञानेनावरत ज्ञानं तेन म- 
' द्यन्ति जन्तवः | १५.॥ 
इहा[-सुकृतिनकाहूकोगहै, ओरपापनाहिलेय ।॥ 
डप्प्राज्ञानअज्ञानत, मोहुंनप्रगट नदेय ।। १५॥ 


हे अर्जुन ! इंश्वर.न किसोके पापको ग्रहण 2 0 
न किसीके पुण्यको ग्रहण करताष्टै इस जावका शान । 
अहानसे ढक खखाहे इरीसे अज्ञानी जात मोहमें 


फॅसकर इसमें विषम इटि रुते | १५ ॥ 


“ $ 


अध्याय ५ ३१७ 


ज्ञानेन तु तदज्ञानं यषा नरतः ` 
मात्मनः ॥ -तेषामादेत्यवज्ञाच प” 
काशयति तत्परम ॥ २६ ॥ 
दोहा-देरकियेअज्ञानजिनि, हियेज्ञानप्रकटाय ॥ 
` देखतईञ्वरूपको, ज्ञानसूरकेदाय ॥ -१६ |! 
है अईन ! जिनका यह अज्ञान आतमज्ञानरा.. नष्ट 
होगयाहे उनको वह ज्ञानसूर्यके समान प्रकाश करता 
हे और अन्धकाररूप सत्र. दुख सुखको मिठा देताऐे 
तद्बुद्धय॒स्तदात्मानस्तन्चिष्ठास्तत्पराय-; 
णाः ॥ गच्छन्त्यणुनरावात्त ज्ञान”: 
नेर्धतकल्मघाः ॥ १७ ॥ द्र 
दढोहा-जेसनकोअग्घुद्विको, राखतईइवरसाह ॥ 


र न्ममरणंनिनकोनर्दी, मक्तिहीतनरनाह | ) 


उस परमात्माहीमे जिनकी बुद्धिहे, उस वीमे जिनकी 
आत्मदि उसंहीम जिनकी ` निशह; :उसम जा तत्पर 
और उसी परमास्माकी कुपासे शोनद्वारा जिनके पाओ 


जे डिन 


कलो" न" "पा 


५१८ भगवड्टीता भाषाटीका, 


होगयेहे. वे इस. संसारमै फिर जन्म नहीं रेते 


भथीत्‌ मुक्त होजाते हैं ॥ १७ ॥ 
विद्याविनयसम्पन्ने बाह्मणे गाव ह- ड 
स्तिनि ॥ शुनि चैव श्वपाक्रे च पडि” 
$! समदशनः ॥ १८॥ ` - 
दोहा-विद्याविनयलियेजुद्धिज, गोगजश्वपचोइ्वान॥ 
` 'ज्ञानीइनकोसमगनेत, भेदळेतनहिंमान ।। १८॥ 
` जो विद्वानएँ वे वद्या और विनयसे सपन्न ब्राहणमें ˆ 
गो. और हाथीमें, कुत्ते तथा चांडाळ में समान हृष्टिसे 
देखतेहें, अर्थात्‌.अपने में ओर उनमें कुछ भेद. नहीं 
मानते हैँ॥,१८॥ =; ।! : 
इहेच तेजितः. सगा - येषाँ. साम्ये 
स्थत मन: ॥ नदष .1ह. सम वक्ष 
तर्भादह्माण : त म्थताः॥ १९ ॥ | 
दोहा समताजिनकेहीयस) तेनजात्यांससार ॥ 
¬ .समतात्रह्मकोकहत, त्रह्मंठीननिधार ॥ १९1 


अध्याय ०० ११९ 
जिनका मन समानताम थित्तदै अर्थात्‌ जो सवको 


समान दृष्टिसे देखत उननेहो यह संसार जात लिवा 
क्य्राकि वह दोपराहत आर समान्‌, इसस एस्‌ जस 


= ब्रहाम स्थित होजातेद ॥ १९॥ 


es 


न प्रहष्येत्पिय प्राप्य नोद्विजेमाप्य 


चाप्रियम्‌ ॥ स्थिरबुस्छरिरसम्रूढा ब्रह्मः 
बिइब्रह्मणि स्थितः ॥ २० ॥| हे 
यितारेसाय ॥| 


[-सुखपायेहरूनटा) दुखप 
द्याहणह ससाय ॥२०॥ 


[खैथिरनिजवबुद्धिका, 
हे अजुन ! जी प्रिय बस्तुको. पाकर प्रसन्न गही 
होतेहे, और अग्निको पाकर ओक नदी करत अथान 
जिनके न इदे न विषाद एसे स्थिर बुद्धिवाले, महै 
रहित ब्रह्मवेत्ता ब्रहामे. स्मित रहतेढ ॥ २० 
वाह्यस्परेष्वसक्तात्मा बिन्द्त्यात्सान 
यत्सुखम्‌ ॥ स ब्रह्मयोगयुक्तात्मा सुख 
मक्षय्यमश्चुत १ २१ ९” ; 


१२३ अभगवद्वातीमाषाडीक, 


दह।--वाहूरकेसुखकातजे, ।हेयसुखरह जु जाने ॥ 
, -. ब्रह्मविषेचितकोधरत, ले|हिजुआनद्साने ॥ २१ 
हे अर्जुन ! जों बाह्य इन्द्रियोके रूपरसादि विषयोम / _ 
आसक्त नहींहें, वे अपंनी आत्मामै परम शान्तिरूपका 
अनुभव करतेहे ओर इस शान्तिस वे ब्रह्मयोंगमें अपनी 
आस्म छगा समाधिद्वार अक्षय सुखका अजुभव 
करत्तेहे .) २११, 
३ ७ € 
ये हि संस्पशजाः भोगा दुःखयोनय 
न्वत ॥ आरतवत; कातय न तेषु 
रमते बुध; ॥ २२ 0 
दोंहा-बिपयतजैसंसारके, ते हें टुखकोमूळ ॥ 
उपजतविचशतहुँतिन्दँ, पंडितगहेनभूल ॥२२ 
ह्‌ अजुन ! जो रसादे, इन्द्रियाके भीगंह वे दःखके 
मूल कारणहें ये भोगस उत्पन्न होतेहे. और मिठ जातं 
हे. इससे! बिवेकीजन विषये।मि रमण नहा करतेडै ।२२ । 


शक्तातीहेव यः सोहु धाकू शरारावे 


अध्याय ५. १२ 


` भोक्षणात्‌ ॥ कामक्रोधोद्भवं बेग स 
] युक्त: स सुखा नरः ॥ २३ ॥ 
= दोहा कामक्रोधकेवेगको, जोकहिसकेस्वभाय )। 
योगीनितद्दीरह, थिरसुखमंछपटाग्र | २३॥। 
हे अजुन ! जो मनुष्य जीतेजी. अथवा जबठक शरीर 
में शाक्ते वनी रहें तवही तक कामक्रोध के वेगो की 
जीत लेताहे बद्दी इस संसारमै योगीहे और वही सुखी 
है. क्योकि पुरुषार्थ घटने पर तो सभीके कामकऋ्रीश 
घर जातेहें जसा कदा भीहे “ घाढपु क्षीयमाणेषु श्रम; 
कस्य न जायते ” ॥ २३ ॥ Re 
यात, ससाऽतरारामस्तथ।न्तज्यात-: 
रब य;॥ स यागा बह्म नवाण ब्रह्म 
भूता5धगच्छात ॥ २४ ॥ 
“7 दोह।-जाफेहियपंरकोशह, अंतरसुखआराम ॥ 
वहयोगीपरंजह्महे, लहैन्रझकोधाम-॥ २४..॥ 


हे अजुन ! जो अपनी आत्माहीमें सुखक्रा अनुभव 


३१२ मगवद्गीताआषाटीका 


करताई और अपनी आत्माहीम रमण के रताहै और 
जो अपने अन्तःकरणके आत्मसस्वस्धा ज्ञानसे प्रका 
शितहै बही योगी ब्रह्मरूप दाकर ब्रह्मके निवीण पदको 
शांत होजांताहे ॥ २४ |) 


लभन्ते ब्रह्म निर्वाणमृषयः क्षणक 
. त्मपाः ॥ छिञ्द्वैया यतात्मानः सनिः 
भत्‌हितेरता ॥ २५ ॥ 


दोहए-जोज्ञानीपापनितजत, होतत्र्मटीन ॥ 
सेदनतिनकेजीयमे, स्हतसवनसादीन ॥२५' \ 


जिसके दोषभाव नहीहे ओर अपनी आत्माको अपने 
बश कर खखादे और जो प्राणीमात्रकी भलाइ चाहते 
हे जिनक सम्पूर्ण. पाप क्षीण होगयेहे वहीं निवाण 
पदवी पातहें ॥ २५ ॥ ी 
_ कामक्रोधवियुक्तानां यतीनां यतचे- 
. ।तसाम्‌ ॥ अमितो वहा निर्वाण वर्तते 
विदितात्मनामर,॥,.२३. || 


-_( 


अध्याय ५. ` १२३ 


दोहा-कामक्कोधतेजेरदित; वशकीनोंतिजचित्त Wt 
.. ज्ञानवंतजेहैंसदा, ्रह्मचहुँदिशिभित्त ॥२६॥. 
ड जो कामक्रोधसे रहित होगयेहें, जो संयमपूवक रहते 
हैं; जिनने अपना, मन वशीभूत कर रवार ओर जो 
आत्मतत्वको ज।नतेई उनको सब ओर व्रद्मसुख वेतः 
मान रहताहे ॥ २६॥ +7 
स्पर्शान्क्ृत्वा वहिवाह्याश्चक्षुश्चेवांत- 
. क ` ~ 
रे झुवोः-॥ प्राणापानौ समी क्रत्वा 
SE OE न 9 
नासाभ्यन्तरचाःरणा ॥ २७ ॥ 
दोहा-तजैविषयसंसारमें, टष्टिभैद्रमधिराखि ॥, , 


प्राणअपानहिसमकरै, नासामधिअंभिलाखि।॥ 


रूपरसादि इन्द्रियोके ब्ाह्मविषयोंको बाहर: करके-और 
सैत्रांकी- दृष्टिको भोंहके मध्यमे रख प्राण और अप्रान 
बायुको. समान रख कुम्भक प्राणायाम करे । स्ूमेध्यमें 
दृष्टि रखना इसलिये कहाँहै कि बन्द करंनसे तो निद्रा 
का भयहे और खुले स्लमेसे बाह्य विषयोपर मर्न दौः 
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इताह और अधखुळे रहदनेसे भरुकुटियोके घरीच. दृष्टि 
निंक्रट रहतीहे और दोनों वायु सम होकर नासिका . 
रन्भ्रसे संचार करतीहे”।। २७ ॥ ¬; = 
यत(न्द्रयमनांबाद्मुनभाक्षपरायण ॥ 
« विगतेच्छाभयक्राधा यः सदा सक 
एव सः ॥ २८॥ ं 
हि-जीतेइन्द्रियचुद्धिमन, मुक्तिहममनदय ॥ 
- इच्छा भयक्रोधहितजै, मुक्तिपदारथळेय ॥१८ .... 
बहू मुनि जिसने अपनी इंद्रियां, मन ओर बु 
जीत लियेहें जो मोक्षही का आश्रय लिये रहता और 
जिपके इच्छा भय और क्रोध दुर होगयेहे वह सदा 
“हौँ जावन्मुक्तदे ॥ २८. ॥ 
भोक्तारं यज्ञतपंसां सवलोकमहेश्ः 
रम्‌ ॥ सुहृद सवभूतानां ज्ञाता गा 
शांतिमुच्छति.॥ २६:॥ RE 


'दोह्ा-तपयज्ञनको भोगता, संबलोकनिकेईश || 


_ अध्याय द १२७्‌ः' 


झातिलदैयाजानिके, मोकोप्रमुजगदीश ॥२९॥ 
सस यज्ञ ओर. तपॉका भोगनेवाला. सम्पूर्ण छोकोंका 
इंदवर और संवर प्राणियोंका छुुहृद जो मुझे जानतेहे 
उन्हींको शांति मिलतीहे. | २९ || 


इतिश्री भगवद्वी तासूपनिषत्सुब्रह्मविद्याद्रांयायाः 
द्रात्रश्राकृष्णाजुनसवादेसन्यासयांगानाम 
पंचमोऽध्यायः ॥ ५ ॥ 


--<नेनटनसल 
; CO 


Ee ५ सन षः ° ७ र 

| > 'षष्ठोऽष्यायः प्रारस्भः। . | 

| ३2 all ्रीमगवानुउवाच 6. 

| अनाश्रेतः कर्मफलं कार्य कभ क्र? 
| रोति यः ॥ स सन्यासा च योगा चु 
HR [नराग्नन चाणक्यः ॥ १ | 


दोहा-कर्म फछनिचाहैनहीं; करेकसंत्तिहकामः ॥ 


योगीसंन्यासीबही, पावएुंदछखचाम ॥१॥ 


१२६. भगवद्वाता भाषाटीका 


: हे अर्जन, ! जो अंपने किये कमोके फलकी इच्छा 
को छोड अपना नित्य नेमित्तिक कर्म करते रहतेहें, वे 
ह. सन्यासी, और वेही यागी. और जो अभ्िहीत्रादि 
कर्म त्याग देतेहें वापी कूपखंननादि कमीका परित्याग - २ 
कर निष्क्रिय होजातेहें न वे संन्यासीह न वें योगीहे, 
इससे यह दिखायाहै कि सन्यास लेने परभी आन्हिक 
कर्म करना अवव्यहे और कर्म करते हुएमी करमफ७ 
की इच्छा न करना सस्यासह ॥ १ ॥ 


य॑ संन्यासमिति: प्राहुयोग त विद्धि 
पांडव ॥ न: द्यसंन्यस्तसंकल्पो योगी, ˆ 
भवाति कश्चन ॥ २॥ 
दोहा-जाकोसंन्य[सीकेह, वहयोगीतूजानि ॥ 
विन्ुसंन्यास हिंयोगनहिं, यहैसाँचतूसानि ॥२॥ 
हे अर्जुन ! जिसको संन्यास कहतेहें 'उसीको: योग 
नान. ऐसा कर्मनिष्ठ वा ज्ञाननिष्ठ कोई नईहि.जो विना 
फल संकेल्पक्रे त्यागे योगी हों सकेताहों; यों कि कर्भ- 
: फलको त्याग.संन्यासमें मीह; ओर योगमे भी दे ।२। 


अध्याय ६ १२७ 
आइदक्षासनयाग कम कारणद्रः 
च्यत ॥ यागारूढस्थ तस्यव शाम) ' 

०... कारणमुच्यते ॥ ३ ॥ 

दोह्या-योगहिकर्मतितेलहत, ज्ञानो विचारि ॥ 
योगछडैशातिहिगहै, विषयईद्रियनिमारि ॥३॥. 
जो ज्ञानयोगकी प्राप्ति करना चा तेह उनकी ज्ञान; 
प्रात्तिका कारण कर्म कहहि क्योंकि निष्काम कर्मकरने 

6. स चित्त शुद्ध होताहे ओर चित्त छ होनेसे ज्ञानक 

प्राप्ति होतीहे ओर उस ज्ञानप्रातिसे मनुष्यको. शांति: 

| मिलतीहे ।। ३ ॥ { 
यदा हि नेद्रियाथषु न कंमस्वलुषः ` 
ज्जत ॥ सवसकल्पसंन्यास्‌। यगारूढ 

स्तदोऽच्यते ॥ ४ ॥ 2) 

॥ “दीहा बिर्षयनिसाँअरुकमरसा, होइ तिजनदू_ ९ ॥ 

` ` संबसंकल्पानंकोतज, योगरहेभरपूरि ॥४ 

हे अजुन ! जब मनुष्य इन्द्रि॥कि रू परसादिः विधेय 


| 
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में आसक्त-नहीं होती ओर ने कमम आसक्त हाहाह, 
औरं, सम्पूर्ण फळ सकल्पोंका परित्याग कर दता वही 
योगारूढ कहा जाताहै ।। ४ ॥ 
उद्धरेदात्मनात्मानं नात्मानमवसा- 
हयेत्‌ ॥ आत्मेव ह्यात्मनो वन्धुरात्मव 
रेपुरात्मन: ॥ ७ 0७ 
डोंहारनिजआत्माकोउद्धरत; अघोगमननहिँदेय । 
आवमधीरेपुआपको, आतसहीसुखदेय १% 
हे अर्जुन ! “विवेकी "पुरक डाचित है कि; अपनी 
आत्मांका' संसास्से आपटी उंद्धार करें, उसका अपा 
गति न करे. क्योंकि कामनासे राहित जो आत्मा अ 
थीत्‌ अपना मन -वन्धुके समान उपकारीहै ओर सकाम 
आत्माद्दी अगना शवुदै ॥ ५ ॥ नरक 
वन्धुरात्मात्मनस्तस्य यंतात्मंबात्मना- 
जितः ॥ अनात्मनस्तु शचुत्व वेतता--. 
त्मैब शञ्जवत्‌ ॥६॥ 


दोंहा- औपुहिजीते आंपुको, सोइवन्धुजुयाहि ॥ 


~ 


अध्याय ६, 


०१८ 
~ 
»< 


जिनजीवत्योहैआतमा, आरकह्दवत्ततत | 
हे अजुन! जिसने अपना आत्मा आत्मा जीतळीह 
तो व्रही आत्मा उसका बच्चुहे ओर जो आत्मा नहीं 
०...)  जीताहैः तो उसकी आत्मादी -उसका' शशु अर्थात 
आपदद! अपना शत्नुहै, ऑर. आपदा अपचा मचड \६। 
जितात्मनः प्रशान्तस्य परस्तात्म" सः 
भाहतः ॥ ज्रातोष्णसुखडदु*संपु तथा 
मानापमानयोः॥ ७ | | 
दोहा-जिनजीत्योहेआतमा, शाचरहपरहुज्ञान W 
शीतउ5णसुखदुखजञुसम, अपसाचाजूसान list 
जिसने अपना मन अपने वर्शाम्रूत कर लियाहे ऑर्‌ 
शीत उष्ण, सुख; आर मान अपमानसे जो सदा शान्त 
रइताहै, उसके हृदयमें परमात्मा स्थिरद अथवा उ 
की बुद्धि- अत्यन्त सावधान रदषा ॥७॥ 
ज्ञानविज्ञानतृषात्मा कटस्थो विजिते 
न्व्रियः ॥ युक्त इत्युच्यते योगी सम 
षाइमक्राचनः ॥ < (2. 


नए 
क्र 


52 
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दाहा-ज़ानतज्ञानावज्ञानकों, अरुदांद्रेयाजतहय ॥॥ 
सोनोपाहनएकसस, गनेजुयोगीकोय, ॥८॥ 


साम्बा गुरुके उपदे त्मन्न जो ज्ञान ओर अनुः: 


भव सिद्ध जो विज्ञान इनसे सन्तष्टहे आत्मा जिनकी! 

ओर जिनका मन कभी चलायमान नहीं होतादै, इन्हीं 

कारणेंसे जिनकी इन्ट्रियां वर्शायूत होगईहें ओर इ 

से वे मिंट्टी पत्थर वा सुवणको समान समझतेहे ए. 
योगी योगारूढ 'हॉतह || ८ ॥ 


al, 


शि % 


सुहन्मित्रार्युदासीनमध्यस्थट्वेष्यबन्धु- : ˆ; 
घु ॥ सापधुष्वांपे च पापेपु समबुद्धि«.-: 


४९0 an 


[वाशष्यत ॥ ९ .॥ 


दोहा-मित्रउदासीशचुपाने, अरुनिजवंधुसमान |) 
साघोपापीचित्तमं, गनेयेकछुडनमान 11 १०॥ 
हे अईन ! जो सुहृत. मित्र, शकु उदासीने, मध्यक्ष्य 


मट 


वेषा, बंधुवर्ग, साधु ओर पापाचारियांमें समान हृष्टि... 


रखतादे अथ।तू सबको एकसासंमझतोह; वह योगियो 
से भी ब्रंदकरह.॥७॥.--... 


Ee. 


>“ 


7 - अध्यायः १३६ 


थौगी युक्षीत सततमात्मान रहसि. 
स्थित! ॥ एकाकी यतचित्तात्मा नि~ 7 
[शाशारपरग्रहः ॥ १० ॥ 
दोहा-बैठिइकेसेइकचिते, योगीसांधियोग ।। 
एकाकीचाहनकछ, जोरनहिंसुखभोग ॥ १०1 
है अर्जुन | योगको उाचितहे क्रि-सदा एकांतमे रहे .. 
किसीकी संग न रक्खे, अपने मन॑ और आत्माको 
घशम रकखे, किती वातकी आशा ने रक्खे, आरन 
>जेकसी वस्तुका समर को, इस प्रकार निरन्तर अनी 
आत्माकों परमात्मामें लगाता रहे ॥॥ १० ॥ ४ 


शुचौ देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिरमासनमा ' 
। त्मनेः ॥ नात्याच्छत नातनाच चः” 
। लाजिनकुशोचरम्‌॥ ११॥ र 


| त्यावर करिआसनविंसतांरं | 
नहिंङँ्वोनीचोनदी, पटङुंशअजनविथार॥। १.१७ 


है अर्जुन ! योगं साघंन॑के लिये सुन्दर पवित्र भूमि 
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अ जो न बहत ऊंचीहो, न बहुत नांचाहा, उत्त पर 
कुँगौका आसन विछावे. उसपर मृगचम परब (देछा 
कर निश्चल मनं होकर बंठे ॥ ११ ॥ 
तत्का मनः क्रत्वा यत।चेत्तान्द्रयः 
क्रियः ॥ उपविश्यासने युङज्याद्यागः 
मात्माविशुद्धय ॥ १२ ॥ | 
दाहा-करिबेठेमनकोजुथिर, सबई्रियनकोजी।त ॥ 
करिकेआतमशुद्धको, योगकरडह्रात 1१२]: 
र पासन पर वैठे मनको एकाग्रकर चित्तको रक 
इन्द्रम की .क्रियासे. २ देतह अपनी आत्माकी शुाडिको 
किये योग साधन करे | १२ || 
समंकायशिरो ग्रीवं धारपन्नखिलं स्थि- 
म; \' -सेप्रक्ष्य,नासिकाग्रं स्वं दिश 


आतवलोकयन्‌॥.१३॥ =_> 


केहाकायाशिरअस्मीचन् राखेएकसमान.| 


डीठिको निजतासिका, पेखेनहिंदिशिआन ॥१३ 


fe 


कियद १३३ 


लब देः, शिर ओर ग्रीवाको साथी रकग, इधर उभर 
घ हिलावे ओर स्थिर रक्खे आर अवत नासिका के 
0 अग्रभागको द स्वता रहै तथा किसी ओर हाष्टि न चलाव 
पत्ान्तात्पा बिगतरन्रह्मचारतरत 
स्थित! ॥ मनः सयल्य मञ्चत्तो युक्त 
सीत मत्परः ॥ { ४ ॥ 
दोहा -झांतिगहैभवकोतजे, होचय्येन्रतंछेय ॥ 
0. भोगेराखेरोकिमन, ळददैयोगकोभेय ४ १४ ॥ 
- 
भको शांत करे निमय ही त्रहाचयत्रतर्स स्थित र्‌इ 
मुझमें चित्त लगाव मनको रोक मुझम ततरा योग 
साधन करे ।। १४ ॥ ; 
युञ्जक्नव सदात्मानं योगा गानथतः 
मानसः ॥ शाते निव।णपरमा मत्सर 
=> श्थामधिगच्छति ॥ १५॥ ` 
दोही--येहिविधिकरेजुयोगको निजमनकोथिररा& 
।  ' शांतिलदमोकॉमिर्द, रहेजमोरसचांसि ॥ १% 
| 


१३४ भगवद्गीता भाषाटीका, | 
ल; ९४ 20 
सनको वरामें रखने वाला जो योगी इस, प्रकारसे 
'क्षदां>अपनी आत्माको योगमें तत्पर करेगा वह परम 
पंद रूप” ओर मुझमें स्थित एसे'जो शत अर्थात 
४मोक्षको. पावेगा '॥। ९५) || 0 1700 टीची 


- -“अआव्यश्वतस्तुयागोडासत ने चेकान्त- 
¬ ''मनेक्षतः ॥ न चातिस्ंपेंशीलरय जान 
= ' ` तो नेव 'चाजुन ॥ १६ 
दोहा-योंगलहेनेहिबहुसखे, चिनसाषतूमित्त ॥ 
3? सोतसा चेनहीं, अंतिजागंतंहूमित्त ॥ १६ ॥)- 
हे अर्जुन | जो बहुत भोजने .करताहे. उसक योग 
सिद्ध नही होता ओर जो निराहार रहताहे उसका 


भी योग सिद्ध नहीं. होता जो बहुतं-सोताहे वा बहुत 
आगत।ह उसकामी योग सिद्ध नहीं होताहे 1४ ६॥ 


: युक्ताहारविहारस्यं. युक्तचेट्टय कर्म *-- 
सु युक्तस्वप्राऽवबोधस्य योगो म 








न, 
AN 
x 

~ 


"अध्यायः ९५ 


दो७-युक्तअहारविहारजो; कमयुक्तपुनिहाय ॥ 
जागतसोवतजोजुरतं, 'सोडारतदुखंधोय ॥ १७ 
205. . हे अजुन! जो मनुष्य आहार ओर विहार प्रमाणत 
करतांहे और कर्ममी युक्ति पूर्वक प्रमाणते करता है 
ओर. जो प्रमाणसे: ही -जागता वा सोताह उसका याग 
दःखाको दर करने वालाह इसका तात्पय, यदेह कि 
योगीको उचितहे कि आहारादि उक्त कम परिमत्‌ 
आओर'नियमाकूल कर ॥ १७ ॥ { 
किन. यदा धवानयत चत्तसात्मन्यंवावात-: 
छत. ॥ 1न*स्प सवकामंभ्या युक्त 
इत्युच्यते तदा ॥ १८॥.  _ 7. 
होहा-जोनिजचितकारोकिक,. राखेआतसमाहे | 
_ तजंसघज्ञाकामना, सोयोगीनगणुनाहिं ॥॥/१०८ | 
| >>“ जव मनुष्य अपनी आंत्माहीमें अपने 1वित्तकी: बत्ति" 
यको रोक लेताहै और सेपूर्ण कामेन ओंको' छोडकर 
निःसह होजांताहै तंवंही वह युरुष युक्त अभव सिद्ध 
:” थोगी कहातादे ॥ १८ ॥ 


| 
| 
| 


| 
| 


१३६ .;  भगबद्वीता- भापाटीका 


युथ्रा-दीपो निवातस्थो मगतो.. सोपर 

भा स्सुता॥ यागेनों यताचत्तस्य युः 

जता योगमात्मनः १९ ॥- ।. he 

;।हा[~ज॑सेद्‌।प तम र[4चु, रहज्यातठहराय ॥ 
योर्ग,निश्चङचित्तको, उपभाहैयहूसाय ॥ १९ 


जैसे निर्ग्रतस्थानमे रक्खे हुए, दापककी ज्योति हिं“ 
ऊती झुटती नदींदे एसोही उपमा उस योगी की है 
जिनने अपना चित्त ची भूत करं रक्खाहे और सदैव 
योगाभ्यासमे मन .लगाये रहताहे. तो उसका -मन नि. 
चातस्थानम रक्‍ख हुए दोपकको भाते चलायमान 
नहीं हाता ह| १९:॥ 


यञ्चापरमत, चत्त "निरुद्ध यांगसेव- 
या.॥ यत्र चंवात्मनात्मान पझ्ग्रन्नाव्मः 
नितुध्यात.॥.२०॥. ET 


दोहा “योगीसेवतयोगको, चित्तजहांठहराय ॥ 
निरखतआतर्सकभेतद्वा रहतसंदासुखपाय 1२०] 


कु 


अध्याये ६” १३७ 


जिस अवस्थामें योगाभ्याससे अपनी चित्तवृत्तियाँकि 

सकने प्रर जहां विश्राम लेताहे और जहां बुद्धिद्वासँ 
2 आत्मस्वरूप देखंताहे और अपनी. आत्माहीमे संतुष्ट 

होताहे ॥ २०.॥ । 

सुखमात्यन्तिक  यत्तदवद्धियाह्यमंती- 

न्द्रयम ॥ वात्त यत्र न चेवाय ।स्थत 

श्वलाते तत्वत? ॥ २१ ॥ 

।हा-जोसुखइद्रिनतेपरे, वहुतवुद्धिगहिलेत ॥ 

"` वांसुखक्रोजानतबे, तापाछेइहेनत ॥ २१ ॥ 


है अर्जुन ! जिसअंवस्थामे योगीजन किंसी अत्यन्त 
सुखका अनुभव करतेहैं, जो इन्द्रियांके विषयसे दृरहै 
आर चाड्द्वारा जाना जाताह; सास उस सुखम स्थित 
हो योगी आत्मस्वरूपसे चंलायमान नहीं होतेहे रि ९ 
ही द्यं लब्ध्वा चाऽपरं लाभं मन्यते ना" 
धिक तत; ॥ यास्मान्स्थता'न ढुःसन 
गुरुणएष. विचाल्यतेः ॥- ३२०४: 


२ ११३८ भावद्वीताभाषाटीका, 


गै०-जोपायेलाभनआप्निक, औरंजांनिरेमित्त ॥ 


खिरतागहिडोलेनहीं, बहुदुखपोयेचित्त ॥२२॥ 


£ 


हे अर्जुन ! जो आत्मस्वरूपरूपी इस सुखको पाकर. 


इससे अधिक और किसी लाभको. न मानताहे ओर 
उप्त सुखमें स्थित. होकर बड़े २ जो शातोष्णादि सुख 
इहै. उनसे भी विचलित नहीं होताहे ॥ २२ ॥ 


तं विद्यादूदुःखसंयोगवियोगं. योगसं 


>> 


जत ॥ स [नंश्चयन याक्तव्या या" 


गो$५निविण्णचेतसा ॥. २३. ॥ 2 


दोहा-दुखहूकेसंयोगकों, मानजुलेतवियोग'॥। 
'तिश्चयकरियोगहि कहे,ताकोकहतज्ुयोग ॥२ ३ 
जिस अवस्थामे दुःखका लेशमात्रभी नहीं स्ह्ताहे 
सती अबस्थाको -योगोवस्था. समझना. .चाहिये,. इससे 
स्थिर चित्त,होकर यत्नपूर्वक योगाभ्यास करना उचितहे 


~ 


संकल्पप्रभवान्‌ कामांस्त्यक्स्ा.सवा- 


नशेषतः-॥ .मनसेव्रेन्द्रियय्ाम. विनियः 


15, अन्याय, ६, .' १३९ 


दोहा-संकल्पनिज्ञोकामचा, तिम्हेतजेचितचाय ॥ 
मनसारोकेइद्रियनि; योगकरेयाभाय ॥ २४ ॥ 
संकल्पसे उत्पन्न होने वाली जो योगसाश्चनम,चाधा 
,.. डालने वाली कामनायें हैं उन सबको सवेथा त्यागकर 
` और इन्द्रियोको मनके संपूर्ण विषयोंसे रोककर योगा. 
-स्यास करे | २४-॥ 
झानेः शनेरुपरमेद्घुद्धया धृतिगुही- 
तया ॥ आत्मसंस्थ मनः क्रत्वा न (कि 
>` 'विदाप चिन्तयेत्‌॥ २५ ॥......., .. 
= दोहा धीरजधरिअस्वुद्धिकरि, हरेद्रेसबत्यागेः॥ 
कछुत्रैकरेनकामना, आतमसोअनुरागि ॥२५॥ 
रि ] धृति ज्ञो धारणा, उस करके वशीभूत जो बुद्धि उससे 
मनको धीरे धीरे आत्मास लीने करे ओर फिर किसी 
{तिका चिन्तवन ने केरे; शीघ्रता. करने ते. मन॑ स्थिर 
FETT ....... 
| यतो यता निश्चरति. मनइंचचलुम- 





१० सगबद्वीतीमीषाटाको, 


(स्थिरम्‌ ॥ ततस्ततो नियंग्येतदा त्मन्यॅ” 
ववद नयेत्‌ ॥ २६ ॥ 
दोहा -मनचंचळजिलतितचले, ताकीराखरोकि |. NN 
करिसंयमानिज आतमा, सजेजुताकोठाके ।२६। 


थह मन वडा चचलह किसी एकही जगह स्थिर नहीं 
रहताहै इससे जहां यह फिरे वहां वहांसे इस रोककर 
त्मामे स्थित करे ॥ २६ ॥ 


प्रशान्तमनसं ह्यन योगिन सुखमुत्त- 
मम्‌ ॥ उपति शांतिरजंस बह्मभूतम- 
कल्मपम्‌॥ २७ ॥ 
रोहा-जाकेभनंमेशातिहे, पापराहेतजाहाय ॥ 
सगनजुत्रझानदम; तायोगीकोहाय ॥ 


`. हे अर्जुन !- जिसका मन ऊपर लिखी रीतिसे शांक्षे- 
हो गग्रादै, रंजोरुण नेष्ट होगयाहे आत्मा निप्पाप हो 
ब्रह्ममें लीन हुंआहै ऐसे ,योगीको. समाधिका उत्तम 
सुख अपने आप प्रा दोजाताई ॥ २७|| 


न 


> अध्याय, ६. tN 


यंजन्नर्व सदात्मान यागा 1वशतकः 


ल्मपः ॥ सुखेन बह्मसर्पशमत्यन्त छु 
खसश्नते ॥ २८ ॥ 


दोह -जोयोगीइदिविधिकर, योगपापकोत्यागि॥ 
सहज हित्रद्म हेकेसुखहि, छहरा तअनुरागि ॥ 
इस प्रकार सदा आत्माको गाये रखने वाला नि 
ध्याप योगी सुखपूवेक विनाही परिश्रम महान्‌ नधा 
सुखको प्रात होताह्‌ ॥ २८ ॥ 
| खव श्रतस्थमात्सान सवभतान चो: 
५७. त्माने ॥ इक्षत यागयक्ताव्मा सवच 
समदर्शनः ॥ २ Farr 
दोहा'*मोहिळखेसबठोरजो, सवकोसोदामाह ii 
मोकोदेस्यतसोसदा, ही।हूदखतताह ॥ २९ ॥ 
7 सत्रको समान दष्टिसे देखने वाल योगाभ्यासी अपने 
आत्माको सब प्राणीमात्रम दसत मोर सपृणः प्रा 
णियोंकों अपनी आत्मॉ्म देखते ॥ १% ॥ 


३ ९. 


E 


1 


' भजतादि वह योगी, संपूर्ण कमका परित्याग करने परी 


ऊट. 


१४३१ ` सगवद्गीता भापाँटीको 
यो माँ पश्यति सर्वत्र _ सर्वं च: माये 
पश्यात ॥ तस्याह न प्रणऱ्याम सच 
में न प्रणझ्यांत ॥ ३० ॥ 
दो ° -ठंयपकहौसबजीवमं , भोकोसेवैकोथ ॥ ` 
केसेहुँकितहुँरहो, ताकोमोमेजोय'॥ ३० ॥ 


हे अर्जुन ! जो मुझको संपूर्ण प्राणीमात्रमे देखताहे 
और सव प्राणीमात्रको सुझम देखताह उस योगीसे में _ 


अदृश्य नहीं रहताहं और न वह मुझसे अद्श्य रहता 

है अर्थात प्रत्यक्ष होकर उसे दशनं देताहूँ ॥ ३५ | 
सर्वभूतस्थितं यो माँ भजत्येकत्वमा- ' 
\स्थतः ॥ सवथा वतमानो$ापं स 
योगी मर्यि वर्तते ॥ ३१॥ ` 





Pe 


दोहा सर्वविषेअस्थितजुहो, इकलखिभंजे जुमो वि ॥ __ ` .. 


रहोंकोनहूँभांतिवह, मोभंवत्ततुजा हिं ॥३१॥ 
जो अभदर्बुद्धिसे संपूर्ण “प्राणियोंमे सित को 


अध्याय: ६, . £. १४६ 


सवथा वतमान अथात जीवित दशा मुझसे मिले 
जाताहे अर्थात्‌ जीवनमुक्ति पाताहे ॥. ३१ ॥ 


आत्मापथ्यंन सर्वच सस पर्यात 
=^ योऽज्ञुन ॥ सुख वा यादवा दख. स 
योगी परमो मतः ॥ ३२ ॥ 
दोहा-सवकोदेखतआपसम, दुखसुखएकभाय' ॥ 
सोयोगीसवतेबडो, मोसंरहूसमाय ॥| ३२॥ 
हे अजुन ! जो संपूर्ण प्राणियोंके दुःख सुखको अपने 
दुःख सुखके समान मानता और सबको एकसा 
द्वेखताह वहा योगी श्रएहै॥ ३२ || 
॥ अजुन' उवाच ।। 


योऽयं यागस्त्वया प्रोक्ता साम्येन 

मधुसूदन ॥ एतस्याइ न प्रश्या।पम्रे 
_ चंचलत्वात्स्थित स्थिराम्‌ ॥ ३३ ॥ 
दोहा-यांगकह्योतुमकूष्णूजू , म।कोएकसमान। 

; इहैनमोचितचं चंदि; जोठुमकियोबखान ॥ 


F 
|, 


द 
७ 


१४४ 'अगवद्वीता भाषाटीका 


आीकृष्णकी बात सुनकर अर्जुनने कहा; कि है मधु 
सुदन जो आपने योगकी यह रीति बताई कि सबको 
समभावस देखे सो में अपनी बुछिकी चंचलता स 


यह समझताहू कि इस प्रकारका योग बहुत काल्तक । 


स्थिर नहीं रह सकताहे । ३३ ।। 


चंचल हि मन; कृष्ण प्रमाथ बलः 
वढ्हढम्‌ ॥ तस्याह नग्रह मन्य वा. 
योरिव सुदुष्करम्‌ ॥ ३४ ॥ 
दोहा" मनहैचंचलकष्णजू , वदुक्षीमकरढजानि॥ ` „ 
ताकोरोकनपवनसम, हे अतिकठिनजुमानि ॥ 
हे कृष्ण ! यह मन बडा चचलहे, देह आर इन्द्ि, 
यगर्णोको क्षोभकारकहे वडा बलवान और दंढदे इस 
मनको रोक लेना मेरी समझमे ऐसा कठिनदे जसः 
'झवळू वायुको रोकना ॥ ३४ || ८ 
ही 7. १ 
॥ श्रमिगवानुवाच ॥ 


. असशय महावाहो मनो दुनिगंहद "वः 





अध्याय. ६० १४५ 


लम अभ्यासं तु कौतेय वैराग्पेण 

छन च गह्ते प १% ॥ ४ 
= दोहार्‍अजुनतुमसांचाकला सनचंचलनमहाय !! 
योगकियेवैरागसा, नीकपकरोजाय ॥३२" 


अजुनक बाते सुन श्रीकूष्ण वाल-८ सद्दावाह 
यह -मन निन्त८ ह -वडा चचलह इसका रोकना तड 


कठिन तामा पम्यास आर वराग्यज्ञ रोका जासकता 


तका i परै 3.५, it > 1 
& असुयतात्सना योगी दष्प्राप इति में 


हि + 
>> 


मतिः 0 वश्यात्मना त यतता शक्य 


| उत्राप्तसुपायतः ॥. 
। दोदा-जिनपकऱ्योनहिंचित्तनिजु, तापमान ।य॥ 


जिचअपनोमनबशक्तियो, लहतजगतसासाथ ॥ 


~ हे अर्जुनं ! मेरी समझमे तो यह आता. क जिसका 
अन वद्ामं नदीह वरद त्रोॉंगसाथनभी नहीं कर सकताद 
ज्ञो. जितन्क्रिय- ह. वे. शी. यत्न पूर्वक; य्रोगसाधन कर 
सकते हैं ।। ३६ ॥ 

अयतिः श्रद्धयोपेतो योगाञ्चलित 





१४६ _ भगवेद्वाताभाषाटीका, 


मानसः-॥ अप्राप्यः योगसंसिद्धिं क 


2 | 
गात कुष्ण गच्छात ॥ ३७॥ a 
„ दोहा-अयनीअसभ्रद्वासहित; योगभ्रष्टतापाय | ˆ 
लहूनासद्धसुय[गका, कीनगतिहिकोजाय।।३७।१ 
हे कृष्ण ! जो प्रथमही श्रद्धापूवक योगसाधनमें प्रबृत 
हुआ परतु पछ ठोक उपाय न कर सका अथात 
` अभ्याक्षम शिथिल होगया आर इस कारणसे उसका 
मन योगसे चलायमान होगया तो ऐसा मनुष्य योगक) -- 
[साङ रूप फटका न पाकर किस गतिको प्राप्त होता 
कञ्चिन्ञोभयविश्रष्टर्छिन्नाश्रभिव नः 
स्यातः ॥ अप्रोतेछो महावाहो विमहो 
- म्रह्मणःषथि॥ इढ ॥ 
दाह्य-किघीदुहुनत श्रए हूं, वादटलोविनशाय ॥ ¬ 
..ताकोकळूनआसरा, रह्योमूढकेभाय || ३८॥ 


८“ /महाबाह न तो. प्रार्णीने निष्काम कर्म करके ईश्वर 
॥ क समपण किया ओर कार्यकम त. करके खर्गादिकी 
र प 


च 





.तिडित होकर क्‍या उत्त 


"च्याय ६ “१४७ 
क्ातिस भी याचित रहा और योगसिद्ध न दोनेसे मोखे 
भी न मिली बह मनुष्य दोनों ओरसे अष्ट और अश 
र भघके..समान-नप्ट नहीं. दोता 
है जो एक मेधसे निकलकर दूसरेमे :मिल्नेसे वीचही 
में नष्ट होजाता है || २८ ॥ 2... 
पे Eire = “९ 9 
एतन्म संशयं कृष्ण छेत्तुमर्हस्थशी 
oe - फ 
घतः. त्वदन्यः संशयस्यास्य कछ त्ता 
नह्कुपपद्यते ॥ १९ ऐ: गत 
दोहा-मेरेयासंदेहरो, करोदूरिजगदीसे ॥ 
~ ७७, (>. ज्ये दरै लुवरी 
मेटरयासंदेहकों, कौनकरैतुवरीस ॥। २ ९ 
... है कुष्ण ! सेरे इस संशयकों पूर्ण शीतिसे-दूँर करने 
के योग्य आपदी दें क्योंकि दस संदायको - दूर करने 


बाळा आपके सिवाय कोई नहींहें ॥ २९॥ .. 


St ॥ श्रीमगवानुवाच | . 


"-चार्थ नैवेह नासुच ` विनाशर्तस्य 
-: विद्यते ॥ न हि कल्याणकृत्कश्चिद 
- दुर्गति तात गच्छांते ॥ ४० ऐ 


1) 


१४८ .सगवट्वीताभाषाटीका, 
= क AC ~ ONES 
„ दाोहा-अज्ुनदोङलाकस, ताक्रोहोयननास .॥) 
F 4 > र ० ~ पन्त ८२०, 
भलेकमजोकरतह्‌, तेनकाअघनाहिवास ॥४०, 
अर्जुनकी बात छुन श्रीकृष्ण वोले-कि हें अर्जुन, ! | 
उस मनष्यका' इस लोकेमें वा परलीकम कहाभा नाश 


नहीं होताह क्योंकि कोई भी शुभकम करन वाढा 
दुर्गति नहीं पाताह ॥ ४० || 


प्राप्य पुण्यकुताछाकालुपप्वा शाश्च" 
ती! संमाः || शुचाना  भ्रामता गह ल्य 
गश्नष्टो1भजायते ॥ ४१ ॥ 


छोहा-पुण्यव॑त्कछोकलाह, रहितबहुतदिनजाय ।! 
> ` योगञ्जष्टधभेवंत्ुचि, तिनंधरजनमंआय ॥४ १॥ 
जो मलुष्य योगश्यष्ट होकर उसी दशाम मर जातिह 
वे पुण्यास्मा छोगोंके लोकांम जाकर बहुत दिन तक्ष 
वास करतेहे ओर फिर पावित्र लक्ष्मीवान्र पुरुपके घर 
जन्म लेकर अनेक सुख भोगतेह ॥ ४१ | 


Eri >. 


अथवा योगिनासेव ` कुले . भवाति 








अध्याय ६० १४९ 


चीपतांस 0 एंताऱ्छ दुर्लभतरं ` लोके 
PP जन्म यढीदुशम्‌ ॥ ४२॥ 

> दोहा-वुद्धिवंतयोगीकुळान आयलेयअवतार ॥ `` 
अन्सलहतऐेसेघरनि, होतनवारव ॥४२॥ 

द्विमान योगियाहीक घर 

वह, इस लोकमे दभ 
लभते पीर्वदैहि 
३ क्रयः. सेसन 


घे योगभ्रष्ट फिर छु 
ज्ञो ऐसा जन्मद 


अथवा 
ज़ मस लतह 
तन्न तं बु्किसेयाण 
क्‌ ॥ यतते च तत 
मे करुनद्न ॥ ४२ \ 
| तेहा -तिनहुँपहिछीदेहको लहतबुद्धिसंयोग |... 
कग ॥४.३७ 


. 
किक. 


दा 
यतनकरतहीसाडका, बहुबरिधिसापय 
अर्जुन ! इस संसारमै जन्म लेकर फिर वह पूव 
और उस बुंडिसयाग 


जन्मके बुडि सयोगका पाताहे. 
ये फिर यसन करेताहे. ॥ ४ १ ॥ 


ह) > द्वारा योगासिद्धिक । 
पर्वाभ्यासेन तनव द्वियते हावशा5(0५ 
0 जिज्ञासुराप योगस्य हान्दबह्मा” 


तिवंतते ॥ ४४ ॥ 


१५४ भगबरद्वीतामाषाटीका 


दाहा-साताअपनंवशनही, सोपहिले[अभ्यास ॥ 
तातउपजयागको,'भ्रह्मशाब्द्स चास ॥४४॥] 


अवश होने परभी अर्थात्‌ सांसारिक विप्रवर वासना 
काम 'क्रोधादिमें लिप्त होने परभी: वह उस पूर्वजन्म 
के अभ्यासके कारण : योगसासिद्धिमे निरत होजाताहै 
आर ग्रोगस्वरूपके जाननेक्री इच्छा ` करने वाला भी 
कंत्रल योगको नहीं पाताहे किन्तु ब्रेदोक्त कमफले. 
धिक फल पाकर. मुक्त, हो,जाताद्दै॥ ४४:॥ 


प्रयलाद्यतमानस्तु योगी संशुद्ध किः ` 
ल्विष अनेक जन्मसंसि द्ध स्ततो 
याति परांगातम.॥ ४५-॥ 


हा-योगीज!जतनानिकरे, डारेअघनितधोय ॥ :.- : 
५ चहुतजन्मसिद्धहिलहे, ताहिपरमगतिहोय त}; 


०८० > 


जो योगी इस प्रकार यत्न करता रह 


हर है उसके 


| सयर पाप-दुर होजात्हे'-ओर अनेक जम्मोंमे योगी 
| [हदि पीकर: अरातिः अर्याल्‌ मोक्षः पातताहै ४९; 





अध्याय ६: = ‡ ९४९०: 


ह्णस्विभ्याऽ थिका योगी. ज्ञा भ्यो 
F उपि मतोऽधिकः 0 कर्सिम्यश्चाधक 
=” योगी तस्माबागा भवार्जन ॥. ४६९. - 
दौहा-तपलिउतेयोगीअधिक, ज्ञाथीहतेजानि 17 ˆ 
कसनिहतहेआवक अर्जनयोगहिम ति ४ ६॥ 
अंजन ! योगी तपारिवियोसि अधिक दाता: ज्ञानियांसे 
भी योगी अधिकहे ओर जो वाणी कूपादिके बनाने व!ळ 
७ केमिष्रीहै उनसे भी योगा अधिक इससे हैं अजुन : 
ततृ योगी, हो ॥ ४६ ॥ - 
योगिनामपि सर्वेषां मंद्गतनाम्तराः ह 
त्मना ॥ श्रद्धावान भजते या मा सं 
युक्ततमो.मतः. ७ ४० ॥ 
__-.दीह[-जीयोगीराखैमनहिं, सोमेनिश्वळभाय ॥ 
, श्रद्धायुतमोकोभरज, ।सबतेअधिकाय:\'८४॥ 


कर्मझानिन्रतयोगते भक्तिसवनिशिरमार ।। 
तिनअछुनहोबशिकिया, सोविनीछन नहेर '! 


+» 


>. > &. 


१५२ भगवद्गीताभाषाटीका 


हरिबहभभाषारच्यो, मनहुँराखतठौर ॥ 
, . छट्यअध्यायाहकह्या, यहायागनिजमोर ४९ 
हे अुलुन ! जो श्रद्धा पूर्वक मुझमें चित्त ळ॑गांय मेरी 


द| भजन, स्मरण करताह वह संपूण -योगियामं श्रेप्ठहे 
बहा मरा सतह ॥ ४७ |] 


- इतिश्रीभरवद्वीतासूपनिप्रत्सुब्रह्मविद्यायांयोगः 
आा।त्श्रीक्रष्णाजुनसंवादेसांख्यंयोगोनाम 
सप्तमोऽध्यायः || ७.॥ | 


SHE 


अश सेपमाऽभ्यायः । 


॥ श्रीभगवानेछवा'च ॥ 


मय्यासक्तमनाः पार्थ योग युजन्मदी- , 


श्रेय: ॥ असंशयं समय मां यथा ज्ञाः . 
स्यसि तच्छण ॥ १॥ 


fF 
[~ सरोह्णकरजासरो,मोहमेचि तरार । 


ssid 


| 
ऊ दोहा 


र लेटा यततामपि सिद्धानां 


अध्याय, १५३ 


नोक्ाजनिसंत्यवहःयो समज्ञा भीख ॥ १॥ 
हे पृथानन्दनेः” अपना चित्त मुझमें लगाकर और 
मेराही-आश्रथ लेकर जिस प्रंकारसे संशय ` राहत 'हो `” 
मुझको पू्णरीतिसे जानोगे, सो मैं कददताहू ॥ १ ॥ ` 
ज्ञानं ते : ऽहे सविज्ञानमिदं वक्ष्या- 
म्यशेपतंः ॥ यज्ञात्वा ने ह भूयो, 
न्यउज्ञातव्यमर्वाशिष्यते ॥ २ 0 
नेहा-ज्ञानौअरूविद्यानहों, तोसोकहोंबखानि ॥ 
जाकेजानेजानिवो, कहुनरहतहैजानि 11२ ॥ 
हे अजुन! में अब ठमकों सम्पूर्ण ज्ञान विज्ञान 
सुनाताहूं इसे जानकर फिर कुळ जानने योग्य बात 
न रहेगी ॥ २ ॥ fds ह 
मनुष्याणां सहस्रेषु कस्चिद्यतति सिः 
७ ड्चि- 
न्मा वेति तत्वत 0 
द्विकों, : एक्हज्ारनिमाहिं \\ 


दोहा-जतंनकरत्दसिः नेमा 
तिनहूभेकोऊछदै$ वहुतळ्खतदनाहि- 5 ` 


अथध. - भगवद्रतिभाषाडीका, 


सहस्रो मनुष्यौमै कोईही ऐसा होताहे जो आत्म्ञानं 


जानेनके लिये यत्न करतेहें ओर उन यस्त करनेवाले! 


$ मी कोईहो मुझको ठाक रीतिसे जानताह ॥ ३ ।। : 


भ।मरापाॉऽनलः वायुः ख मना बुद" 

रव च..॥ .अहकार इतय म र 

ज्ञा प्रकातरघ्ठया ॥ ४॥ 
दोहा-भूमिनीरपावकपवन, अवंरमनचु।थेमान ॥ 


अहंकारहेआठवों, माय[मेदुनिदान || ४ |. 


पृध्वी, जल; आभि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि भो! 
र अंहकार इन आठ प्रकारकी मेरी जुदी २ प्रक्र 

अपरेयमितंस्त्वन्याँ प्रकृति विद्ध में 

पराम्‌ ॥-जोवभूतां. महावाहो . ययेदं 


धायते जगत्‌ ए५॥ ` ड 


` -दोहा-मायामेरीएक यह, जिनञान्योसंसार ॥ . 


. ` सांचीसनममानिहे, जीवरूपनिधोर|॥ ५।) = 
F जो ऊपर आढ प्रकारकी :मरकाते'कहीः मई हे: 


क... 
उडि 


यह अपरा प्रकृतिहें और इससे 

प्रक्कीतेदे, वद पय प्रक तहे, इस बांतको अच्छी रात 

रत ऽग्रानमं रख आर हृ महावाहो । इसी परा प्रकात 

से यह जगत धारण क्रिया गयाह ॥ ९ ॥ 
एतद्योनीनि भूतानि सवाणीात्युपथा* 
रय ॥ अहँ कुत्स्य जगतः प्रभव« `` 
प्रलयस्तथाः॥ ६ ७५ "` : 


“#->द्ोहा-मायातेउत्पत्तिहे, सवेजीवई दिदा ६ | 
होउपजाडँजगतसव, नांशकरोंचिदचाई।'९।॥ 


| सरकज्यायेलिलसाे.. पय 
| भौ अन्य जो जीवभूते 
| 


है अर्जुन ! सम्पूर्ण प्राणीमात्र मेरी इन दोनों पाले शक 
यॉसे उत्पन्न होतेंदे, इंस वात्तका अच्छी प्रकार जान 2 
लो। और मैं दी इस सम्पूर्णे जगतका उत्पन्नकत्तो और *' 
इक्षु ॥ FE 
मत्त! परतरं किंचिञ्ञान्यद्‌स्तिं धरः ` 
जय ॥ मयि स्वमिदं प्रोत खून 
| मणिगणा इव ॥ ७ ॥ 


पद्‌ भगवद्गीता भाषाटीका, 


दोहा-अङुनमोतेजोपरे, औरवातजिनजानि || 
उ्यामणिपोदसूतमे, त्यॉसबमोमेंमानि ॥ ७॥ 

धनज्ञय' ! जेसे सूतमें मणि पोई जाती इस तरह 

ससार मुझमें 'पोया हुआहे' इसीलिये मुझसे पर 


रसाऽहमंप्छु. कोंतेय प्रभास्मि शशि 
सूर्ययोः ॥ प्रणव; सबवेदेंपु शब्द; खे 
पोरुप नूषु॥ ८ || 


दाह।“-चद्रसूरकोकिरनहो, जंछरसमोकामाति ॥ 
बेउनमहाहीप्रिणव,. पोरुषशब्दबखानि ॥ 

हे करोतेव | जजों में में रसहू, सुर्य और चन्द्रमा में 
मभाहू सव बदाम प्रणवहूं, आकाशमें शब्द हू. और 
मनुष्याँमें पुरुषार्थहू ।। ८॥ ह 
पुण्यातगवः पाथव्या च तेजश्चास्मि 
विभावसों ॥ जीवनं संव भूते तपश्चाः 
स्मि तपस्विषु ॥ 8 ॥ 


अध्याय ७.. १५७ 


दोहा-गंघजुहंही भूमिमें; होपावकमतळ ॥ 

हि जीवनहकोजीवहू, तपसिनतपलखिलखजु । 1९ 
हे अजुन ! एथ्वीमें जो पावत है दे; वह मेंदी हँ 

अग्रिम में तेजरूपहू, सम्पूण प्राणियोमें जीवन रूप म॑ 

है, और तपास्वियाम. तप मसाह। रूपहै ॥1.9 ॥) 


बीज माँ सर्वज्ञतानां विस पार्थ 


| सनातनम: ७0 ज्रबाद्धेमतामाश्म 
है... जल नेजस्तेजस्विनामहस: ॥१०.॥ 
जुट i 


दोहा-सबवजीवनुकोबी जुड़! मोकोजने 
द्वव तमे बुडि, सवत जञनिकोगहु ॥ १० ॥ 

| „पाथः द्रोणियोका, सनातन बाज ६ 
अर्थात्‌ मुझको सबका त्पत्तिकार्ण समझ, म बुद्धि 
नामं बद्धे आर तेजस्विता म॑ तन ॥ ९ ॥ 


|. बलं. बलवता चाह कामरागविवाज" 


| तम..॥.. धर्मा5विरुद्धी सॐ क्रमो 
| ऽस्मि भरतर्पभ ॥ ६१ ५ 
| 








5३५८. -अगवद्गीता भाषाटीका, | 
| 
दोदा-बखबलवंतनिको जुहे।, कासरागजितनाहिँ ॥ | 
कामरूप हीजुहो, धर्मवसेमोमाहिं ॥११। h 
हे भरतर्पभ, १ वलवान्‌ -पुरुषेमे जो काम और रागः 
. “रहित बलहे सो मेंहीहूं और घर्म आविरुद जो कामै 
सोभी पुरुषोमे मेंही हूं अर्थात्‌ अपनी स्त्री भे पुत्र 
_ दन्न करने मात्रमें जा किया जाताह बह मेंदी हूं । 
थ चेव साखिका. भावा राजसा- 
स्तामसाश्च ये.॥ मत्त एवाते.. ती. 
~ Se तेषुते > व 
न्विद्धि न त्वहं तेषुते माये ॥१९॥ 
दोहा-राजसतामससातिको; जेहैँसगरेभाइ ॥ 
प = [A सौ 1 
` ` 'एसत्रमोमेबसतहें, मोहिनईनसोचाइ ॥ १२॥ 
“हे अजुन ! जो शमदमादि साथिक माह, हर्ष 
अप ओर ५ he ~ दि < 3, 
गर्वादि राजल भावई, ओर शोकमोहादि तामस धाव 
. हेंवेःसव 'मुझही “से उत्पन्न हुए जाने, तथापि 
. उनके व्शा भूत नहीहूं बही मेरे वशी: 


लिनिगुणमयभावेर अशी भूते |, १२ ॥ 
ची द्रिमिर्गुणमदर्भावेरोभ; सवामि लः 


| ` ५7 नन अभयाय ७. ३५९ 


ह->...* pe 

गत ॥ मोहित नाओिजानाति मा” 
। छ अन्य घपरसब्ययळ 0१६ शा 
7 "` दोहा दीनाुणकेभावजे) जिनमाहा संसार ॥ 
ज्य सोकोंकोईन हिल इनतेपेलीपार ॥ १३ ॥ 

न ऊपर कहे छुए, न्रिगुणमय सावोदिने इस संपूर्ण 
इसारको मो हितकर राद इससे मुझै कोई नही 
जानंतादि; में इन माल परे और इनका नियन्ता 
द और अब्यय अर्थात्‌ निर्विकारहू. इससे मुझे कोर 








| वी हापा गुणमय मम - माया दुरः 

त्यया । साव पत्ते माया” 

__ मता तरात ते 0 १४ ॥ 

दहा मेरीमायागणमयी/ दस्तरतरीनजाइ | . 
वैजोकोउमोराराणे, सोजुतरैसुखपाइ ॥९४॥ 

३ आजुन ! यह मेरा मादा (न्रिगुणयक्ता दोनेक करण | 

देवी अथात मानवीय एंसपािस प. - शोर बंडी 


Doo 


१६० भगवद्वाता भाषाटीका | 


पु ~ 


स्तर इससे: जो कोई: केवल 
मायासे,पार लगतेहें || १ 


AN 


मेरी; दारण झातिर 
| 


19 
> 
cf 
~ 


` 


(१ 
SN) 
~ 
व॒ | 


Te NS 


न, माँ ठुष्कृतिनों' मढा? प्रपद्यंते नरा- 
वमाः ॥।| माययापहृतज्ञाना. आएर 
भावमाश्रिताः ॥ १५ ॥. ° . 
; दोहा--पापीमूरखजेजगत, तेत्तहिंपावतमोहि H 
' ज्ञानज्ञुमायांकरिह्यों, अखुरगुणनिमेंमोहि.. १५ 
हे अजुन ! मेरी'मायाने जिनका ज्ञान हरलिया 
आर उत्त शानक दूर हाजान स' असुरदुल्य बन्‌ गयेटै 
एसे पापी. सूढ नराधम मुझे नहीं :भजतेहे || १५ 
चतुर्विधा भजंते मरां जनाः: सुक्नतिनो 
5जुंन ॥ :आरतो :: जिज्ञासुरथा 
ज्ञानाच भरतषभ | १६:॥- 7.5... 
' दोहा-पुण्यवंतजचारावावे, मोहिभजतवितदेन || 
` ज्ञानोरोगीकामयुत, जिज्ञासोलुमिवेन ॥ १६॥ 
है अजुन ! हे भरतर्षभ ! आहुर .( रोग हितः) 


2 यक 


| 
| अध्याय. ७, ` १६९ 


जिज्ञासु ( आत्मशानके जाननेकी. इच्छा करने वाला १ 
ग्रीथी ( ऐ।हिक वा. पारलोकिके भोग भोगने वाला } 
और ज्ञानी ये चार प्रकारके मलुध्य मझे भजते जब 
इनके पूव जन्मके पुण्यको उदय ` दति १६ ॥। 
तेचा जानी {नित्ययुक्त एकमा काल 
छोपष्यते ७ प्रणा [ह ज्ञानिनोडत्यंथस 
इंस च सम प्रिय; ॥ १” ei 
दोहा-ज्ञानीजोभगताहिकर? सोंसत्रतेआघिकाय ॥ 
>> ज्ञानीको्रहमजुर्ोष्ठानीमोदिसदा न tis 
| इन्‌ चार प्रकारके पुरुषास ज्ञानी विशेषहें क्योंकि वह 
। सदा मुझमें युक्त रहताई और केवळ मुझमेंही भार्फि 
| र्‌खताहै इससे ज्ञानीका स बहत प्रियदव आर. ज्ञानी 
| मुझको प्यारह ॥ १० | 
हि दाराः सर्व एंवेते ज्ञान, त्वात्मेव से 
| मतम ऐ आस्थित१ से ग युस्तात्सा 
ग्रामेवाङुत्ता गातम. ॥ १८१. 


| 
| 
| 
| 
| 
| 


EE) 


7.१६२ भगवद्रीताभावाटी का, | 


दोहा-मरेमनमेसब्रेबडे, ज्ञानीमीकोजानि ॥ `, | 
~ ` ~ ङत्तमगत्रिपाईजुतिन, फलनलेतनहिंमानि ॥॥|. 
थे चारोंहीऽप्रक्रास्के प्राणी उत्तमे, परन्तु ज्ञानी) 


21 ही समाने यह मेरा. मतहै क्योंकि वढ सदैव अपने 
-, चित्त: मुझहीमे .छगाये, रद्दताहे ओर सर्वोत्तम गतिस' 


'मरेही आश्रित रहताह ॥.१८॥| * 
बहुनां जन्मनाम्नन्ते ज्ञानवान्‌ मां 


-.. अपद्यत ॥ वासुदेव, सवामात स.मह[-| 


त्मासुदुलनः,॥ १० ॥ 2. । 
।हा-खहुजन्मनिमोकोलहे, ज्ञानवंतरमित्त ॥ | 
वासुदेवसबमटख; सदुलभहनत्त ॥१९॥ 


"7 ह अर्जुन | बहुत जन्मतक ज्ञानको संचित करत 


हुआ जो इस: सम्पूर्ण जगतको वासुदेवमय जानका 
५० औः#स्मरंण:करताः रहताहे बह महात्मा बहुत/छुरूमहै 
४» कमैस्तेरतेहतज्ञानाः प्रपद्यन्तेङयदेः | 


7 ` वताः ते ते नियभमास्थाय प्रकृत्या 
नियताः स्वया ॥ २५ ॥ 


१.7... सध्यायः७. हद 


दोंदा>ज्ञाननहींतिनकेहिये,, सेवतञऔरैदेव ॥... 
ह. अपनेकामस्वभावसों, बैध्योजुवाहीमेव ॥२०॥ 
नं हे अजून ! अपनी अपनी प्रकातिके अनुसार मनुष्य 
ननः जन स्त्रीपुत्रादिके छोभके वरशाभूत होकर उन उन 
` -„धासनाओे अझ्ञानमें डूब उन फलेको चाइनाले अन्य 
__ देवताओंकी उपासना करतेडे ॥ २०-॥' १ 
| ब्यायो याँ यां तनु मक्तः श्रद्धयारचि: 
~ Lan तं सः १ ऱ्य छ हि श्रद्ध “त 
` ->सुमिच्छाति ॥ तस्य तस्याचला अद्ध 
he Lens 4 ३ ४ >>. * 
|, तामेव विदधाम्यहंम्‌ ॥ २९ ४ 
केद्वानत्रडायुतजेपूजदी, जोदेवनिवितचार ॥ 
ह ताकोवेहीसांझही, शरदादेहुन्शोई ॥ २१-॥ ८ 
|... ऽहे अर्जुन] जो जो. मनुष्य श्रदापूरेक जिस जिस 
,.., झेवताके अर्चन पूजनको इच्छा करताहे;उन घुदणीकी 
|. ्ऊब्वरश्रदाको में उनमें चढकर: देता हन अर्थात उनका 
| मम आपनी -ओस्सेः हटकर उन ` देवताओं मै ल्गा' 


| 


दतू मिसले वे मुझे भूत जातेदे.॥ २१॥. 


' १६४ भगवद्वाता भाषाटाक!] 


| 
। 
स.तया अद्धया युक्तस्तस्याराधन- | 
मीहते ॥ लभते च ततः कामान्‌ मयेव | 
. ` बिहितान्हितान्‌ ॥ २२ ॥ 
'दोहा-सोचाहीश्रद्धास हित, पूजतवादीदेव ॥ ` . 
देतजुहोहीकामन।, वहजानतहेंभेव ॥ २२॥ 
तब वह मनुष्य उनहाँ देवता आमें श्रद्धा करके उनकी । 
आराधना कस्ताहे' और उनही देवताओसे अपने अपने | 
मनवांछित .फलॉको पा रूताहे, [जव . में मनुष्य को | 
मुझसे विमुख़ और अन्य देवताओंमें आसक्त देखता , 
, हूँ तब .] से भी उनको वैसीही प्रेरणा करताहूं ॥२ २।| 
अन्तवत्तु फलं तेषां तद्भवत्यल्पमेध्‌- | 
साम ॥ देवान्‌ देवयजो यान्ति मद्भ- | 
क्ता. यान्तिमामपे. ॥ २३ .॥ 
: दोहा~फळथोरोपावतज्ुवे; चिनाज्ञानयेमूढः॥ 
देवभक्तिदेवनिलहे, मेरेमोमेंगूढ । .२३..]) 
परन्तु अस्पन्द वालोंको-बह मलः नाशबाम्‌ होता 


अयाय . 1: १-६ 
है अर्थात. जो,सुक्षे छोडकर अन्य देवोंकी ..उपासन( 
करतेहें, उनकी फेल मिलताहै, परन्तु वे फळ, दाजिही 
नष्ट होजातेदें, जो और देवताओंका पूजन ` करते. हें. 
चे उन देवताऑको व्रात होतेहे ओर जो मेणे. भजन 
करते वे मुझसे मिलते ॥ २३ ॥ 
अव्यक्त व्यक्तिमांपन्न अन्यन्ते. माम 
१ चुद्धयः ऐै एरभावशजानन्ता ममाव्यय- 
मनुत्तमम .॥ २४॥. . > 
ws दोहा जाकेयोरीचुडिदै जानतभ्रकटनमोडि, NW 
| अवितांशीउत्तमखुद! सबतेन्यारोजोई || २४१ 
| है अर्जुन, ! में [वेनाशरहित; सर्वोत्तम और परमस्व « 
| छूपहूँ जो घुदधिदीन मुझको ऐसा नहीं जानतेहें: और 
। „ मुझे मत्स्यकूमीदि रूपमानकर मेरे स्वरूपको नहीं जा“ 
| Pe PAN तद 
नंत और अन्य देवताओंकी उपासनामे लग जातेहै;' 
| - इसीसे उनको नांज्ञवान्‌ फळ मिलताह-॥ २४ ॥ 
/ “साह प्रकाशः सर्वस्य योगमाया समा! . 
/ ८ १ दु 


| 


१६६ भगवद्रीता भाषाटीका 


MEE SR 


i 


वृतः ॥ यूढोऽयं नाभिजानाति लोको 
भामजमव्ययस्‌॥ २५ ॥ 
षरोहा-ढप्यो जुः [यायाग्ह्ी, काहूकोनप्रकास ॥| 
मुरखम। हतज्ञानहो, अंजरअमरसुखव!स ।२५। 
मै योरामायासे आढ हू, इसलिये में सबके सन्मुख 
प्रकाशित नहीं होताहू. ' केवल ` उपने भक्तों के 
रान्सुल प्रत्यक्ष होताह और मेरी ` योगमायासे आवृत्त 


| 
॥ 

: हुए मूढ लोग सुझको अजन्मा और अविनाशी नहीं | 
ऽनात्है।२५॥ ... | 


टु 


as 2 


चेदाह समतीतानि - वर्तमानानिचा. ` | 
जुन.॥ भःवप्याणि.च सूतानि मां तुर... 1 
यता या सतना | 
| डोहा-जबीतेजञानत तेम्हे वतसानहीमित्त । ` | 
८ हीनहारसवकोटखो, गोहिलखेनहिचित्त (३ न 
दे अजुन ! में भूत, वर्तमान भाषिष्यत ताजी ४२ व्हा 
ष्ण चरचर प्राणियोको जानतांहँ ओर मुलक फो 





अध्याय ४. , १६७ . 


री माये आवृत्त 1९६) 


टमाहन सारत ॥ 
प्र्‌ 


हौँ जानते क्योकि वे मे 
इच्छा्ठेषत स्त्य 

सवभतान ससा 

तप ॥ २७ \ 

दोहा -संगदेप अज्ञानतः संवेमोहतेहीत ॥! 

मोानिळेतडेआपुका, इमडेखुखनिउदोत । 

है अर्जुन ! है परतत । इत सेंतारम आकर सम्झ 
प्राणी मुग्ध दोजातद क्‍योंकि इचछा आ“ पस उतने. 

जली सुख दुख उनमें फत जातं और इसीस सु. ढी» 


| भूछ जातेहें ॥ २० | - 
| येषां त्वन्तगतं पाप जनांना पुणयक* ' र 
। मणा ॥ त उंद्दमोहनिसुक्ता भज 

मां हढबत!: ॥ ९८७ .. | 
करजेजगतभे , दरिकियेतिजपाप ॥ .. a 
गतजमाहत मोकोपावतआप ॥३८॥ 
गरे, वे इच्छा, ६४ क 


ह सगे सान्त 


1२७) 


। 3 7-पु्य 
छु 
पुण्यात्मा पाप द्र ह्‌ 





जित 





। १६८ भगबंद्रीता भाषाटीका. 


भजन करतहे ॥ २८ ॥ 
जरामरणमोक्षाय भामाभ्रत्य यतन्ति „ 


य॥ते ब्रह्म तद्विदुः क्ुत्स्नमध्यात्मं  ” 
कम चाखलम्‌ ॥ २९ ॥ - 


| 

| 

| 

4 <. | 

उत्पन्न सुख दुखांदिसे छूट अपने चित्तको दृढकर मेरा | 
| 

| 

| 


| 
दोहा-जरामस्णकीहानिको, जेकोउकरतउपाय ॥ | 
जानततेअध्यातमहि, त्रह्मकमक्रेभाय ॥ २९ || | 
है अजुन | जो मेरा आश्रय लेकर जरामरणसे छूटने | 
का उपाय करतेहे वे उस ब्रह्मका सम्पूण अध्यात्म >» 
और सम्पूर्ण कर्मौको जानतेहे ।। २९॥ | 
साधिभूताधिदवं मां साधियज्ञ'च ये ` 
विदुः ॥ प्रयाणकालेपि च मां ते विदु- | 
युक्तचतस ॥ ३०॥ mf | 
दोहा-अघिंदेवतअधिभूतसों, मोकजानतनित्त |~ 
` अरणसभयभूळतनहीँ, योगीभेरोचित्तं ॥ ३० ॥ 
जी मुझे अधिभूत; अधिदेव ओर अधियज्ञ सहित 


अध्याय टः २६% 


जानतेहें; वे युक्त चित्तवाले मरनेंके संम भी मुझकों 
ऐसाही जानतेहें अर्थात्‌ मरणकाळकी उस घवडादटम 
£ मीं मुझे नहीं भूलेतदै ॥ २०।। 0 
~ “० ~ 2५ म... 
इतिश्रीमगवतासूपनिषत्सुब्रद्मविद्याया का 
शास्त्री कृषण जुनतवादेविशानयोगोनाए 


, सप्तमोंडष्याय: ॥.७ ॥ 


RD 


. ऋ अष्टमोऽध्याय प्रारंमः छै 


॥ अजुन उवाच |! 


कि कप 


| - ति ~~ _ 19. 
| कि -तद्गह्म . किमध्यात् के 
पुरुषोत्तम ॥ अधिभूतं च कि क्तम” 


| (वदेवं किमुच्यते ॥ ९ ॥| । 
हा-अध्यांतमकोंत्रह्मकों) कर्मकहाजगदीश ॥ ~; 


को; जानतविइवैवीस ॥१७, 


हदा 
*, अधिदेवतअधिभूत 
न 6 2 ° ~ 
| अर्जुनने पूछा कि-हे उशत ! नवया ६ 


१७० अगवद्रीतामाषाटीका, 


अध्यात्म केया है. ? फर्म क्यार ? आअधियूत कपार ! | 
जीर,अधिदेव क्याहे ? || १ ॥ 


अधियज्ञ: कथं कोऽत्र देहेऽस्मिन्‌ `.) | 
मधुसूदन ॥ प्रयाणकाले च कथं ज्ञेयो || 


| 
ऽसे नियतात्मभिः ॥ २.॥ | 
पोहा-अधियक्षहिंकासाकहत, चादेहीमफौन ॥ । 
केसेतुमकोजानई, प्राणकरतंजवगौन || ' 
है मधुसूधन ! यहां इस देहे अधियज्ञ कैसे हुआ | 
थौर इस :देहीमे कौमहै | ओर इस लोके मरेनेकें „ - 
समययता मनुष्य आपको केसे जान सकतेई ! 


॥ श्राभगवानुवाचं ॥ 
अक्षर बहा परम स्वभाव ध्यात्ममु 


च्यते ॥ भूतभावोद्धवकरो विसरः. [2 
कर्मसंजित; ॥ ३॥ र 


बोदा-भक्षरसांब्रहमहिकहत अध्यातमजुसुभाय | - | 
भीउपजावतजगवको, सोईकमंस्वभाय || ३ ५ 1 
| 





(थ्या 2. १७१ 


ळे कि, है. अजुन ] जो परमे 


दह सुन श्राकुण्ण ते 
रणहै वही ग्रह, 


अक्षर अर्थात्‌ जगतका मूळ का 
५ ओर स्वभाव जा जीव सो अध्यात्मह तथा सम्पूज 
ध्राणियारका उत्पाति आर वषा आदिको करने चाका 
जो द्रव्यत्याग रूपय सोही कमेहे.॥. २ ॥। i: 
अधिभूतं क्षरो भावः पर्षश्चा थिदै 


वतम ॥ अधियज्लो$हमेना च हह दह 


जता वर ऐ ४ \ 
... दोद्द-देहजुद अधिभूत अधिदैवत्हेजीव ॥ 
सवदेहिनिकीदेहस; होंअधियज्ञसुपीव uy 
जो क्षर अर्थात्‌ नांगावानू हे वह आधिभूतहै, इन्द्रिया 
के अधिष्टाता देवताओंका अधिपा जो वैरागपुरुष 
| अंधिदेवत हैं ओर है नरोत्तम अडा इस देह 
क्षियज्ञ अर्थात्‌ देव एइ ENN . 
अन्तकाले च मामव स्मरन्मुवत्वा ` 
कलेवरम 0. | र्याति स मनाई" 


दति नास्त्यत सशय 18200), 





१७२ भगवद्वीतामाषाटीका, 


देन _शवस्तमयद्हहितजत, मोसुमिरतजोकीय || 
चातिबहॉमोक/मिले, तहांनसंशयहोय ।।५।। 
है अर्जन! जो अन्तसमयमें 
हुआ देहको त्यागताहे, वं 
इसमें संदेह नहींहे ॥ ५ || 
य य वाप स्मरन्‌ . भाव 
कलवरम्‌ ॥.तं तमेवेति को 
तद्धाव भावितः ॥ ६ ॥ | 
दोहा-प्राणीजबदेह हिंतजै सुमिरेकोईकाज ॥ ड 
यामसशयनाहिने, पावेसोईस|ज-॥ ६॥ 


है. कल्तिय ! जिस. २ भावको स्मरण करता हुआ 


मनुष्य देहको त्यागताहे बह मनुष्य उस भावमें भावि, 
त हनक कारण.उस भावक. - 


1 ही पाताहै || & || 
तस्मात्सर्वेषु. का 


लेषु . मामनुस्मर - 
इय च ॥ मय्यपितमनोबुद्धिममिबै 
-स्यसशयम्र ॥ ७॥ 


। 
| 
| 
| 
सुझका स्मरण करता \ 
ह. मेरे स्वरूपको पाता हे 


त्यजव्यन्ते 
तेय. सदा 


अध्याय ८? १७३ 
ल A न ~ कप हे RT 
.दोहा-मेरेसुमिरननिुक 5 शुद्धकरौकिनमित्त ॥ 
De Ye ७०७) 2.4 वित्त क क 
अ्ेमोमेबुद्धिसन, दोंआ तब” hs 
| इसी हेतुसे तू सव समय मेरा-स्मरण करता हुआ 
३५> - युद्ध कर, इस प्रकारते मुखमै मन और बुद्धि लगाने 
|. से तू मुझे निश्चय पावेंगा. || ७ ।! क 


: अभ्यासयोगयुक्तेन चेतसा नाऽव्यगाः 


| मिना ॥ परमे पुरुष दिव्ये याति पा” 
| थांनुचिन्तयन ॥ ८) न्य 

॥, _ दोहा-योगओरअभ्यासमें, जाकेथिरचिंतहाय ॥ 

| सोचिताराखेसबा, पुरुषदिंपावेसोय, ॥ $ 
अभ्यासयोग युक्त होकर जो केवळ परम 


उर्साकी ध्यान करते वे 





| हे अर्जुन 1३ 

| युग्पद्दो में चित्त लगाकर 

है [नईचय उसेही पात ॥ ८ 0 
ER" पुराणमनुशाशिता 

| समनुस्मरच्यर ॥ सवस्य घातारमाचत 

11 रुपमादिस्यवर्ण तमसः, परस्तात्‌ ॥९| 





१3४ भगवतः . भावारीका, 


दोहा-सबकत्त|सूक्षमज्ञुआंत, कविसुएरातनमनि ॥ 
, 'रावसमानसवतेपर्‌, स।मरनताकाजाने ॥९॥ 
जो. :सर्वज्, सकल विद्याओके निर्माणकर्ता; अनादि 

सिद्ध, सम्पूर्ण जगतके नियन्ता, सूक्ष्सस भी अति सूक्ष्म ^ 

सब्रका पोषक अचिन्य रूप, सूथंके समान कांतिमान 
और प्रकृति से परे जो पुरुष उसका स्मरणं करतेई । 

, प्रयाणकाल _ मनसाऽचलन भक्त्या 
युक्तो योगबलेन चेव ॥ . युवोमध्ये 
पाणमावर्य सम्यकू सत पर पुरुष 
सुपे।ति- दिव्यम्‌ ॥ १०. ॥ . . : .. 


दोहा: -मरणसभमनथिरकर, भक्तियोगबळपाय || 
सुकुटामावप्राण।हघर, परमपुरुषभजाय | १०] 


दै अ्थुन!-ऊपर कहे हुए लक्ष्णासे युक्त . जो उस 
दिव्यछरपप परमघुंरुषका, सक्ति पूत्रक और योगबल 
मरण संमयमे. प्राणोंको -मुकुरियाके वीचे अधः `` 
३ सुक्निविश्करं ध्यानः करत, वह उससे मिलना 


है 
। 0 
4 \ 


|: 





च्या टॅ; ? १७५ 


यदवरं वेदविदो -वर्दीत वेशात य 
द्यतयो वीतरागाः ॥ यादिच्छेतों 


बरलह्मचय चरंति तत्ते पढ संग्रहण 


प्रवक्ष्ये ॥ ११ ॥ 
| दोहा-अक्षुरजाकाकह॒तह। 
| ~ ` ज्रह्मचयकाजेकरे, तापदकीयहबात ॥ ११ ॥ 
| ३ अजुन ! जिसे वेदवेत्ता अक्षर अर्थात्‌ नाररा दि 
| कहतेहे, जिनके रागढ्वेपादि जातं. ₹ वे यत्न कर 
करके. ईदवरको ग्रात हर्त जिसके जाननेकों इच्छा 
ब्रह्मच^त्रत का पाल्न कस्तद्‌ उस पदका संक्षिप्त 
| धंणन तुमसे कहूगा । LR केक 
| सबषह्वाराणि सेयम्य मना हृदि निर- 
| ध्य च.॥ म धन्याय! RR 


* र्यतो a of RA 


\ 200 
7: जोहा-सरवेद्वारकोन राक <मेनएवे हिहामहि 10 छ 
ह प्रणहिराखैर वा भरि खयर गाडि | र्क 


दीतरागजध्जात tt 






५ 


१७६ भगवद्रीता भाषारीका | 
५३ है. 

| 
हे अजुन ! संपूर्ण इन्द्रियों का निग्रह करके और मन | 
को इृदयम रख अपने प्राणोंकों झकीटयोंके . रीचे | 
७ जाकर यास .थारण करे॥ १२ ।। 


आपमत्यकाक्षर बह्म. व्याहरन्मामन्ः + 


स्मरन्‌ ॥ यः प्रयाति ' त्यजन्‌ देहं स ' | 
याते. परमां गतिम्‌॥ १३॥ 


| दाहा-ग्रणवअक्षरकोजपकरे, सुमिरैमोको नित्त गी ' . 
इहिविधिजोदेह्‌हितज्ञे, लहेपरमगतिमित्त 1! | 
हे अजुन! जो मनुष्य देहकों' लागते. समय औँ 
ऋस एकाक्ष्र ब्रह्मको ध्यान करत इए' भरा स्मरण 
करते हैं, वे अवश्यदी/मोक्षरूप पंरसपदकी पाति IES, 
अनन्यचेताः सततं योः मां स्मरत्ति - ` 
नित्यशः .॥ तस्याहं सुलभः पार्थूः 
नित्यशुक्तस्य योगिनः ॥ १ ॥ 
दो०-थिरचितह्वैमोको जपे, 
तायोगीकोसुरूमहों, 


ह 


| | 


- ||| 





सदानिरंतरहोय || रे 
अस्कहत्ाहिकोय गी आ 


अध्याय ८. १७७ 


-हे प्रथानन्देन ! जो सुझही मे चित्त लगाकर. नित्य 
अति निरन्तर मेरा स्मरण करतह वे एकाग्र व्ित्तवाले 
योगीजन मुझे बहुत सुलभ, रीतिसे पातेह ॥ १४ ॥ 
सासपेत्य पुनजन्म दुःखालयमशाइवः र 
.. तम. ॥ नाप्नुवंति महात्मानः सास? 
। द्धिं परमाँ गताः ७१५७ .. 
दोहा-मदापुरुपरिद्धदिलहे, मोमेंहोतुजुळीस । 
ठखकोघरजोजनमहे; तामेहोतुनदीन ॥१५॥। 


मक 


अर्जुन! सुझको, मिलनेरूप्र -परम सिद्धिकों प्रात 
ह महात्मा जव मुझको -पातेहें तबःवे फिर). अनिस 
घोर दुखोके भण्डार पुनजन्म को नर्ह[-पातह.:अश्रात 

जोवन मरणके बलेशों - से छूट जातेह | ६०1“ 
ee आन्रह्मञ्वनार्लाका पुनरावात न (5- 
वन ॥ मामुपेत्य . तु कोतेय; पुनजन्स 
न विद्यते ॥ १६ ॥ 


र 


द्‌ [-त्रशळोकलाळाकरज, तिनक।फरतजञुळांय | 





१७८ भगवद्रांताभाषाटीका, | 
9. अजुव्रमोकोपाइके जन्मलहतनाहिंकोय ।१॥ 
है अर्जुन ! ब्रह्मछोक तक जितने जनहैँ वे सब बार 
` बार जन्म लेतेह परन्तु हे कोन्तेय ! मुझसे मिलनेके 
पोळे पुनर्जन्म नहीं होताहे ॥ १६ ॥ 
स्रयुगपर्यंतमहर्यद्वह्मणो विदुः ॥ 


रनर युगसहस्रां तां ते5होराचाविदो | 
जना; ॥ १७॥ ED 


चोहा--सहसयुगानेकेअंतलो, जद्माकोरेनेजानि | | 
,. : शत्रीइतनीहोतहै, ज्ञानीकहेबखानि ॥ १७ ॥' 

६ - अझाका देन सहस्र चौकडी युगाका होताहे ओर | 
नि. भी इतनीदी बडी होतीहे जो इन बातोंको | 

जानते: हैं. वे. सवेशाता हैं || १७ ॥ हि, | 
अब्यक्ताद्व्थक्तयः सर्वाः प्रमवंत्यह- | 
रागमे ॥ राञ्यागमे प्रलीयेत तमके पे 
व्यक्तसज्ञिके ॥ १८ ४ | 


दोदा--नद्ाकोदेनदातही, मगटतुससंसार | 


टन र. 1. छैँष्याय,८- ~ ३७९ 


निशिकेआधयेजांवदै, सायामेंताबार ॥ १८ ॥ 
_ हे अजुन! कारणरूप जो अव्यक्त ईईबरहे' उशीरे 
"चराचर प्राणी त्रह्माके दिनके आगममें. उत्पंब होतेहे 
६ > और रात्रिके आगममें उसी ब्रह्मम लीन होजतिद १८ 
भूतग्रामः स एवायं सूत्वा, भूत्वा 
प्रहीयते ॥ राच्यागमे$वश पांथ 
प्रभवत्यहरागमे ॥ १९॥ ` टु 2" 
दोदा-वारवारडपजदसवे, जीवंनसतरेसित्त । 
म क्रादिनरेनिसे, वहीजातहेनित्त ॥ १९ | 
| है वार्थ ! प्राणियोंक्ों यह सम्पूर्ण समूह बह्याक्रेदिन 
“कक्ष बार बार उत्पन्न होकर रात्रि के आगमंमें लीन हो 
, “ज़ाताहे औरं दिनके आंगभमे फिर उत्पन्न होताहे १९, 
एरस्तस्मात्त भावो$न्यो5व्यक्तोईव्य- 
--साव्सनातनः ॥ यः स सर्वेषु भूतेषु 
नश्यत्स्वपि न मश्यति॥२०॥ |, 
दोहा-मह्मजुमायातिपरे, इद्रिनिगह्मोसजाय ।- र 
बब्जीवनकोनसतदी। सोळव हुनर (९ २१ 





f 


१८० भगवे द्रीताभाषाटी का, व. 


हे अर्जुन ! चराचर प्राणियों का कारंणस्वरूप जी 
अव्यक्तहै उसका भी कारणस्वरूप एक और अव्यक्तेरे 

थांतू इन्द्रियोंके विषयसे अगोचर और अनादि जो | 
सम्पूणा आणियोके नष्ट होने परभी नष्ट नहीं होतादे । ->> 


अव्यक्ता5क्षर इत्युक्तस्तमाहुः परबां . | 
रातम्‌ ॥ य प्राप्य न नवतत त- 
द्धाम परम मम ॥ २१ ॥ 
दाद्वा-सोइअक्षरपरमगति, ताहिनदखेकोय ]) | 
।करनताकापाइक, परमधामभेजाइ-1।:२ १ 
.. ज्ञो.अव्यक्त' अर्थात्‌ अगोचर. अँ 
'अविनाशी कंहा गयाहै 
“जिसको पीकर [फेर सस 
प्रमधामहै॥ २१ 


| 


रि अक्षर 'अर्थातृ 
उसीको परंमगाति कहते ६ | 


एम नहीं आतेहे वही मेरा. | 
| 


पुरुष: स पर; पार्थ भक्त्या 
मन्युया ॥ पस्यातस्थाने तामे 
यन सन सिद ततम्‌ ॥-२३। 


छभ्यस्त्व = 


रा 
रु चर ह 


दोहा-माक्तेकरतेपाइय परंमपुरुषसो जाते । 
, ज्ञामेंसगरेजीवहे, जगविस्तारोआनि॥॥२२॥ 


` है पार्थ ! जिसके, भीतर चराचर प्राणाह आर- 
जिससे यह सम्पूर्ण संसार व्योप्तहं वंद परमपुरु अनन्य 
भक्तिसे प्राप्त होताददै॥ २२ ॥ . 
यञ्च कालेव्वनावाचंभादाज्त चबं. याः 
गगनः ॥ प्रयाता यात. त कार्ल 
दक्ष्षाम भरतषभ ॥ २३ ७ र 
~ कोहा-फिरिआवतजाकाळम, नहिआवतजाकॉळ | 
. अजुनतोसोकहंतह[, सुनियहसीखबिशाल २ 
हें भरतंषम ! जिस कालमें योगीजन ददू छाडकर 
फिर नहीं आतेह और जिस. कालमें आतेह भें अब 
उस कालका बर्णन करताहू | २३ ||. . .. नि सन 
ला अग्निज्योंतिरहः शुक्लः षण्मासा उः RP 
' व्तरायंणम्‌ ॥ तत्र प्रयाता .गच्छात १ 
ब्रह्म नह्मविदी जना ॥ २४.॥ ८ 





2. | 
१८३ अगनद्गीताभाषाटीका | 
द्रोहा-अरिनिञ्योतिदिनशुक्लषट, उतरायणकेमास | | 
' जातजुज्ञार्नायासमे, छहदतत्रहमेचास ॥ २४ ॥ | 
है अजुन ! अझ्निज्योति, दिन, शुक्लपक्ष ओर उत्तः ४” 
रायणक छ; महान इनम जो ब्रह्मवत्ताजन प्रयाणः | 
करतेहें वे फिर नहीं आतेहें ॥ २४ ॥ | 
धूमा रास्तथा कृष्णः पण्मासा . | 
दक्षिणायनम्‌| तत्र चांद्रमसं ..ज्यो-. - | 
तिर्योगी प्राप्य निवर्तते ॥ २५४ | 
दोहा-धूमानिशादंक्षिणदिशा; कुष्णप्रक्षजोहोयः। . . 
१ शाशमडलयागीलहे, [फारआवचहसाय ।२५। | 
भूम,“रात्रे, कृष्णपक्ष, दक्षिंणायनके छः मास. ओर 


म्वन्दरज्याति इनसे जी योगी प्रयाण करतेहे वे फिर 
भंसार में आतेहे ॥ २५ ॥ जल्ला ती 


जल 
झुक्लकष्णे गती ह्येते जगत; श्वः | 

ते \- एकया .यात्यन्ा | 
चत्तते पुनः ॥ २६॥ ` है तेमन्यया 


£ 


कक 
अध्याय ८. . १८३ 


दोहा-शुछ्ठकृष्णएगातकह तेससारहिद्दोत । 
फिरिआवतहेएकर्गाते, एकलहतहेज्योति २६ ` 
शुक्कुपक्ष आर कृष्णपक्ष ये दाना यागया के आन 
जानेंके सनातन मार्ग जो झुक्कमार्ग हैं जातहें वे मुक्त 
होजाते हे ओर जो कृष्णमागसे जाते वे फिर संसार. 
में आतेदें ॥ २६ ॥ 
नेते सती पाथ जानन्योगी सुह्यात 
कश्चन ॥ तस्मात्सवधु कालेषु यार! 
__ युक्ता भवाजुन ॥ २७ ॥ न 
दोहा-जी जाने दोऊ गातिन, योगीसाहनहाय । 
योगीकअजुनतुहू संबकालनिकोजोय 1|९७॥ 





है पार्थ ! जो योगी मोक्षके मागे ओर सेसारक ग्राधः 
इने दोनों मागोंको जानतां वह सोह नहीं पाता 
दसते हे अ्ुन ¦ सदा योगयुक्तद्दो ॥ २७७ ` 
वेदेषु यज्ञेषु तपःछु चंद दानेषु यत्पु 
जयफलं प्रादि्टम ७ अत्यांत तत्सवे« 


१४४ भगवड्वीताःभाषाटीका 


मिदं विदत्वा: योगी. परं स्थानमु- | 
पाते चाद्यस्‌॥ २८॥ . ` ` | 
हा 


हया वेदयज्ञतपदानको, फलजुकह्योहे मित्त | क 
` | योगीताफलकोळेह, सबीदनरहैनचित | क 


यहफलकोहेसारंफल, जोडेहरिसोयोग। 
भाक्तेकरमोकामिळ, फलतल्यागैकरिभोंग २८ 


| 
'दारबलभभाषाकियो, गाताका आभेराम ॥॥ | 
| 


a ताभसंपूरणभयो, वसुअध्याय'! ललाम ॥ 

“ बेद, यज्ञ, तप, दान आदिः में जो. फल: कहे गयर 
"उती, आर्धक जो योगरूप. एइघयहे उसे पातेह ओर 
ह पाकर परमपद जो सर्वोत्तम स्थानदै उस पर | 
- पहुंच: जातेहे ॥ २८ ॥ | 


इतिश्रीमंगवद्वीतासूपनिपत्सुंबहाविद्यायांयाग 


शासत्रश्रीकृष्णाजुनसवादेत्रह्मयागानाम न छ ४ 
अष्टमो5च्याय: ॥ ८ || १ | 


| 
| 
| 











नन 


«अध्याय: 08 ४४ 4" ३८ [ 


` अथ नवमाऽव्याय र कक 
॥ श्रीमगचाचउवाच ॥ | 
इदं तु ते गुह्यतमं प्रव्क्ष्याम्पनसू- 
यवे । ज्ञान विज्ञानसहितं यज्ञात्वा 
मोक्ष्यसेष्शाभात ॥ १ 
दोहो अजुनतोसोंकहतहो, एक्रुप्तयहूवात.। 
समझेज्ञानविज्ञानको, ल्हेसुक्तिसोतात ।1९॥ 
= ह अञुनं ] तू परनिन्दक नहींदे इससे विज्ञान साहित 
* जो यह अत्यन्त शुक्त ज्ञानहै वह में तुझे ,सुनाताहू डे 
जानकर तु सत्र अशुभ कर्मोसे छूट जायगा ॥ १४ 
राजविद्या राजशुह्य पविच्रमिदमुत्तर - 
सम्‌ ॥ प्रत्यक्षावगमं रम्य सुसुख 
-कत्तुमव्ययम्‌।॥ २७... [ 
दोहा-उत्तमविद्याराजहै, अतिपचित्रतूजानि । 


कलताकोप्रयक्षदे, करिवोहैसुखमानि hit 





em 


बारीका; | 

५८३. भगवद्रोताभाषाटीका, | 

हे अजुन ! जो शान में तुझे चुनाता हूं वह सव 

विद्याओका राजाहे और सबसे अधिक गुस रखने के | 

योग्यहै, अत्यन्त पावित्रहे जिसका जानना सुल्मौ | 
बेदोक्त धमॉका फल स्वरू 


पदे सुखपूर्वक साधनके योग्य - 
और नाशरहित “है | २ || - 
अभ्रे्दधानाः पुरुषा धर्मस्यास्य परं- 


तप ॥ अप्राप्य मां निवर्तते मृत्युस:. 
सारवत्मनि ॥ ३ ॥ न 


ह“ 


> 


दोहा-करवेकोयाधभेको, जाकेश्रद्धानाह । - : जन 
> > भि Ne 0. 7 ~ 
माकोभावेनेहां, डाढतहूभवमार्हि ॥- २ || | | 
हैं प्तप | जों मनुष्य इस धर्म्मे श्रद्धा नहीं करते | 
. बै मुझको प्रत नह होतेहे और इस मरणशील ससार | 
प्न तय १. | 
अया, 'ततांमेद सर्च ' जगदव्यक्तप्ररतिः ~~. 
तजा मत्स्थानि . सपभूतान न चा.” 
हैं तष्ववासषित; ॥ ,४.1. ह 


र उक 


MEI 


दोह! _विस्तारोतंवजगतभ सौहप्रगटनहिँदाय i 
) ज्ञीवमोगेंवसे अहईरबरताजोय ॥ ४ \ 
अध्यक्तरूस. करके व्यास 


सब प्राणी मुझसे स्थित और भै उनमें स्थित चेह र 
ख्‌ मत्स्थाएन अतान य. मे स 
शमेश्बरम्‌ भतु च भूतस्थ्ा ससा 

त्मा भूतमावन; ॥ ४ \ 


- दह सम पूर्ण जगत सुः 


दोहा-मोकीदेखयोगकरि सुनिअख्जुनचितछाय ) 
वनकरव्यितिजुही ज्ञाचीकोप्रगटाय Wein 
जमे स्थित नहे) जो कदाचित 

हो.कि सव प्राणी 


दे | 
घण करने वाला झरा आत्मा शी" 


आऋणियाका भरणंपों' 

|  'णिंमाका लालन पाल्न करता रन्तु उनमें स्थित 
| | 

| है, सही मेरा योगवडर (0-५ ॥ : 
) 


| 





१८८६४५ भंगवद्गीता;भापाटीका. 


पथाकाशस्थितो नित्यं. वाय, सवः 
नगा. महान्‌ ॥ तथा = सर्वाणि भू 
तान मत्स्थानीत्युपधारय ॥ 
दाहा--जसेपवनआकाशमें; फिरतरहेसबवार ; 
त्यांमामंसवजावएः फिरतजानिनिरधार ॥६॥ 
अस [न्रन्तर आकाश में रहने वाला "वायु बाह | 
भेरि सब जगह .विचरता रहताहै ` पर्त आकाश! में. | 
लिप्त नहीं होताहै ऐसेही अन्न प्राणी, मुझसे स्थित | 
परतु म॑ किसीस लिप्त नहीं हाताहूं ॥.६॥ ' 
सवभतान कॉतेय- प्रकृतिं यान्ति | 
मासिकाम्‌ ॥ कल्पक्षये पुनस्तान | 
कल्पादौ. विम्नजाम्यहम || ७ ॥ 
दाहद-मेरीभायासेरहे पल्यभयेसबेजत । ` `. 
कृलपआदिसिरजो तिन्ह सासातनकोततु |] ७।} 
हे. अशनः -अ्ल्यकाल.अै सः श पाणी मेरी प्रकारच 
भ छीन होजातेहें और उनको भें कल्प 


के आदिम फिर 
देताहूं अथात्‌ संज़ताहू || ७ || PE 


“अध्याय ७. ` १८९ 


प्रकृति स्वामबष्टन्ये विसर्जाम' पुनः 
पनः ॥ भतधामासस कृत्स्नमवरा 
५. प्रकृतेवशात ॥८॥ 
ढोहा-अपनीमायालेजुहो, सिरजतवारेवार | 
मायाहीकेवशवस्यो, रहैँसदासंसार ॥ ८ ॥ 
में -अपनी प्रकृतिका आश्रय लेकर अपनी प्रकृतिक 
कारण पराधीन इस सम्पूर्ण प्राणी समूहको बरवार 
सञञताः हैं ॥ ८ ॥ 
नचमांतानि कमाण. निंबध्नात ` 
। घनजय 1 उदासानवदासानमसक्त 
| तेपुकर्मख ॥ १५॥. |  #.ै. > 
| दोहा-अज्ञुनमोकोकमवे, कबहूँवांघतनाहिं, । 
| सदाउदासीरहंतर्दी,: आसक्तनतिनमाहि ।९। ` ` 
| धनंजय !.मे उन. सृष्टि स्चना!< कमभ आसेक्तट्ू 
~ झ्भात कमसे लिप्त नहीं होताहू-आर-उदालनवतु- 
| स्थित रहताहई अर्थातूकिसीसे कुछ परयोरजनान्ही रता 
_ डूससे में कम बेधनोंसे तहीं;बंशनताहू: |) ॥ 





2९३ भरावूरीतामाषारीकां | 

| 

मयाऽध्यक्षेण प्रकृतिः' सूयते सचरा, 
चरम्‌ ॥ हेतुनानेन कौतिय जगङ्विएः | 

ते॥१०॥ : ¦ 

कृषा -हप्रेरणमायाहििजत्र, उपजतंसवसंसार | ˆ 
` ' पारथयाहीह्वेतुतं, करतसुवबारबार ॥१०॥ | 
दे कतिय ! मे हाँ अध्यक्षहू इस मेरी अध्यक्षता | 
शे प्रकृति चराचर प्राणीमात्रको संजतीहे, इसा 'हेतु 
. च इस जगतका परिवेतेन होता रहताहै, इससे यह 
(ख्रायाहे कि में कत्ता भी हू आर उदोत्तीनभी हू 
अवजानात माँ मूढा मानुषी तनुमार | 
'स्थदस्‌ -॥ - परेभावमजानतो | 
भूतमहेर्वरम्‌ ॥ ११. ॥ ` ह | 
- बोहा-मोकोंमानसजानिके आदरकरतनकोय । - | 
पर य्‌ | है 
मै नासतनही, यहैजुइइवरहोय | सना 

के ह oR भूत महेश्वर धरम 

भाव को नही जानतेहे इड & 

६ इडे मेने रूपः धारण 


उतरा ङ्यो र. षेद 


हर रका, उसकी अवज्ञा करत अथोत्‌ अपने समाने 
जाकर भरा आदर नहीं करतेहे॥ १९॥ . 
|. झोघाशामोधकमाणो मोघज्ञाना 
बिचतंसः ॥ राक्षसामाझुरा चचवप्रकुत 
मोहिनी शिता ॥ १२॥ 
दा -उनकीआशासफळनहीं, ज्ञानकमेताळाय । 
 _ प्रगति आमुरीराक्षसी, तामे वूडेघाय ॥१२॥ 

__ हे अजुन! ये मूढ मनुष्य इसलिये मेरा अनादर 
रतै कि इनकी. आशा फलवती नहाहे इनके कर्म: 
हव्फलाद इनके शान. फलहीनदै सांसारिक दुग्येसनोसे ` 
इनका चित्त विक्षिप्त रहता और राक्षसी तथा आएगी अ 
प्रक्षति का आश्रथ रखतेई जो मोद को उतने करने | 
बालदि ॥ १२ ॥ ४७9, ताळ / 

-+“ अहात्मानस्तु माँ पार्थ देवी प्रकृतिं 
|... मश्रिता ॥ भजंत्यनन्यमनल! ज्ञात्या 


Er मुतादिमव्ययत््‌ ॥ (३१ 


1 | 
| 


७ 


| 
| | 


१८4 


है| 

| 

१९३ भगवह्णाता भाषाटीका, | 
| 

| 

॥। 


'दोह्दा-देवप्रकृतिमजेंमिले; कामक्रोघकोत्यींगि। 
च नत ~ ०८०. च क { | 
तज़ानतमोकोंसब, रहतजुहैअतुरागि ॥१३॥ 
हः | 
हे; अजुन ! देवी प्रकृति ' का आश्रव रखने बोरे, 
महात्माजन तो मुझे सम्पूर्ण प्राणियोंका आदि रुप 
और अविनाशो जानकर सव ओरसे चित्त हटा मरा | 
भजन करतेहे ॥ १३॥- ` ` | 
सतत कीत्तयेतो' मां यततश्व हृढवताः | 
3 नमस्पतश्च माँ भक्त्या नित्ययुक्ता | 
कः = ७१ ते 4 = > छ | 
5 उपासते॥१४॥. ` `® ` ` (बु 
"दोहा-सदा कौरतनममकर, जतननिमोत्रतराखि । | 
| भेक्तिसीहतसाकानवत, मेरो्युणभाख. १४ ` 
१'/” ह Ee ॥ | कण आम हे " 
` „ हैः अन्न! वे मदात्मा लोग निरन्तर: मेरा. कीर्तन | 
करते दृढ संकल्प करके मेरी प्राम्तिकाः धेतन करते 


भक्ति पूर्वक सुझे नमस्कार कररेहै.और अहानि बुझने... 


व्यान छगाकर मेरी उपासना करतेरे || ३४|| ˆ 
ज्ञानयज्ञेन चाप्यन्ये यज्ञतो मामुपा- ट 


. .अध्याय्-९. . १९३ 


सते ४ एकत्वेन -एथकत्वन बहुधा 
वेश्वताम्मख्त्‌ ॥ १५ ॥॥| 
बोहा-ज्रानयज्ञकोऊयज्ञव मोकोसेवइभात । 
कोऊपानतएककारः कोऊवहुतपुनीतं ॥ १५ 
कितनेही मनुष्य ऐसेह जा एकभाँच 
से मेरी उपासना करतेह, ५५ 
ही दास्प-मावसे भेद डार द्वारा मेरी उपासना करते 
हूं, आर कितनेद्दी सतर प्राणियांका आत्म स्वरूप सुड. 
ब्रह्म रुद्वेछ समझ कर मेरी उपासना: ऋरतेई ॥९॥ 
हं .कतुरह यज' स्वघाव्हमहम प 
घम ॥ गत्रोऽहम हमेवाउयमहस छिन? 
रह हुतम ॥ १६॥ 


दोहा हाहीक्रतुअरुयजञहू' सु 
होंपावकअरुहासह सत्र 
ग्रेष्टोमादि यज महा हून 

मही इ, स्वा मदे अन्ना 


हे अजुन 
अर्थात्‌ अभेद डु 


घाओपघीजानि 
\चोकोमानि ॥ १ ६॥ 


> 






» हे अज्ञुत ! वेदोक्त 
बैश्वदेवादि पंचमदायर 


~ 


Poe 





१९४ - भगवद्रीता भापाटीका, 


औपधी में हूं संत्र में हूं होमका साघन घुत भै 

जिसमें हृदन किया जाताह वह आमि में हं और हो 

भी मही हू ॥ १६ ॥ नि 

पिताहमस्य. जगतो माता धाता * 

_ पितामहः ॥ वेद्यं पविक्षसोकार ऋषक | 

साम यजुरेव च ॥ १ | 
` दोहा-मातपितायाजगतको, होहीहौंकरतार। . 

ऋगयज़ुसामपवित्रहों, ओरवेरओकार ।। १७॥ 

है कृष्ण ! इस. सम्पूर्ण जगात का ।पता सं. हे, माह)“ 

म॑ हूं धाता सें हूं. पितामह में हूं, जानने के योग्य गे. 

छ पवित्र भें हूं ओंकार में हूं ऋग्वेद सामवेद और | 

यजुबदमें हूं, ॥ १७ ॥ | 


गतिभत्ता पशुः साक्षी निवासः शरणः | 


स्ठत्‌ ॥ प्रभवः प्रलयस्थानं नयान्‌ | 
काजमव्ययम्‌ ॥ १८॥ . 


रो ०-गतिनिवासभर्दाञरण, साक्षीमभुअरुबेधु | 


~ 


। 


अध्याय ९, १९५ 
ध्रयस्थानानिष्ानअई, बीजप्रभावरुवंघु। १८॥ 
हे.अर्जुन ! इस सव जगतूळी गति मं हूं सबका 

र 

भत्ता अर्थात्‌ पोप्रण कत्ता. मै हूं, सवका.प्रसु मही हु 
सव शुभ अशभ कर्मोक्ा साक्षी में हू, सवका .निवास 
स्थान में हूं, मेंही शरण स्थान हूं, मेंहदी सबका अहे 
तुक हितकारी हं, भेही सवका उत्पात्ति स्थान हू 
प्रल्यह, विश्व की स्थिति आर लयका स्थान मही ह 


` सवका वीजरूप में हू ओर अविनाशी मही हूँ ॥१८॥ 


तपाम्यहमहं वषे निग॒ह्वाम्युस्जामि 
च ॥। अप्रृतं चेव सत्युञ्च सदसच्चाह 


“अर्जुन ॥ १६ ॥ 


होहा-तपतगहतछोडतजुदो, वर्षतमोहीजाने | 
अमृतग्रत्युकारणकरन, हाहीअजुनमांने॥ १९ 
दे अजुन ! भेंही सूर्य रूपसे सबको तपाताहू म हो 
छल वरसाताहूं, सौर गेंही रोक देता. हू मेंही अमृत 


। सोर मृत्युहूं, मही सत्‌ ओर असतू हू ॥ १९ || 


| 
त्तर अगबड़रीता भाषाटीक! 


वेद्या माँ सोमपाः पूतपापा यज्ञै 
` -स्ष्टवा स्वगात प्राथयत ॥ ते पुण्यः | 
- मासाद्य सुरेंडलोकमइनोते. दिव्या ,, 
न्‌ दिवि देवभोगान्‌ ॥२०॥ 
दोंहा-यज्ञक्रतपापनिदहत; चाहूतस्वगाहिवास ।, | 
१ इन्द्रळोकळहिभोगवे द्व्यिभोगसावेळास.२० 
हे अर्जन! कछ वज साम इस वेदत्रर्याके ज्ञाता वेदोक्त | 
यज्ञकर्म क्ररके;सोमरस का पानं कर अपने पात्रों: से | 
पवित्र हो स्वरी रोक -+ जानेकी कामना करतेहे बे. 
षण्यरूप इन्द्रलोकम पहुच स्वगम ब्रांस''वा दिव्य भामां | 
यी भागा करतह ॥२० ॥ a |. 
ते तं अक्त्या स्वर्गलोकं ' वालं 
` क्षीणेः पुण्ये मर्त्यलोक, बिज्ञाति॥ एवं 
"अया, पमसनुमपञ्चा ' गतागतं कामः `| 
कामालभत ॥२१॥. ' ,०,- ८ उ 


| 
| 
| 
| 


| 
| 
| 
| 


दोहा-।फेरआ[वतभुविळाकमे, क्षीणपुण्यजवहो य । 


| 
| 
। | 


अध्यांय९. १९७ 
आतरागमनजुकरतहँ कामरवैतजेसोय ॥२१॥ 
थे स्वर्गलोकमे अनेक भोगों. को मोगकर अगन पुण्य 
के क्षीण हानेपर फर मुत्यु लोकम जन्म ळेतह इस 
प्रकार वेदोक्त यज्ञादि कर्मीके करेन वाटा अपनी का" 


मनाकीं सिंडिंके कारण कभी स्वग जातेह कभा मुत्यु 
लोकमे आंतेहे इसी तरह आवायमनन फस रंहतेहे ॥ 


अनन्याश्चतयतो मा य॑ जनाः पयु 
पासत ॥ तर्षा नित्याभियक्ताना या. 
गक्षमं वहाम्यहम्‌. | २२९ ॥ 
दोहा-भक्तिकरजुअनन्यह, सोहीमचितराखि। 
योगक्षेमतिनळोकरा; निज्ञजनकोअभिळांख 
जो मनुष्य अनन्य मेरा ध्यान करतहए मरा उपासना / 
करतह उन [नत्य योगियोका से इस संसारम घन जन 
दट पुत्र पोत्राद्‌ दकर उनकी , रक्षा क्ररताह, आर [फर 
आवागमनसे उनको छुडा «ताहू ॥:२२ 


ये 5प्पन्पदंवताभक्ता यंजते श्रद्धया- 





"नवता; ॥ ताप मामेव कोंतेय यर्ज- 
त्यविधिपवकम्‌ ॥ २६ || 
षाहा-आरदेवको भक्तजे, सेवत ड्वाचंत । > 
बिधिछोडेमोकोय जत, देतनमेरोतत २ २॥, | 
हे कोंतेय ! अन्य देवताओके भक्त | 
शद्धा करक उनकी उपासना करतेहे वः | 
पूर्वक ,पूजादै अथीत्‌ वह पूजा. मुझको मान्य नहींहै: | 
इसीसे वे.मुक्ति नहीं पातेहें और आवागमनके प्रपच 
भ जकडे रहतेहे ॥ २३.॥ * 
अहह सवयज्ञानां भाक्ताच प्रभरव 
च॥ न तु मामभिजानांते ततत्वेना$त- | 
श्च्यवात त ॥ २४ लकी: | 
दोहा-सबयज्ञनकोभोगता, आरसवन्तकोईंस । 
जोममतत्त्वनजानंही डारततिनकोप्रीख।। २४) | 
हे अर्जुन! में सब यका भोक्ता ओर सत्रका प्रु 7 


है जो मेरे इस तत्वको: नहीं नते बे आवागमनसे | 
नहीं- छूटतेह ॥ २४ ॥[ 5:५७ ती 


१९८ भगवद्ाताभाषाई का! बु | 
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लोग जो उनमें 
मेरी अविधि 
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हि 


अध्याय ९+. - १९९ 


देवत्रता देवान चितुन्पाति 
१ ॥ भूतानि यांति. भूतया 
शाजिना5पि. माम- ॥ २७ ॥ 


हेवनि ळदे, पिलुपूअकपिठथान । 


० 


भूतय जेभूतदिलदे, सोपुजिमगवान ॥ २५.१ 


है अजुत ! देव 


ताआ[क पूजन बाळे देवगततिका प्रात 


तेर्‌, पित्रोके पूजक नित गतिक्रो पाते भूता. चे | 
पूजने वाले भूत बनतंट और मेरे पूजने वाळे मर 
«- _ परमानन्द स्वरूप अचळ पदक पातर nN: I 


दोा-पातफूळफङमीरको, जोअर्वक्रारेश्री 


> 


त्र पुष्पं फलं तायं यो में मक्ता 
प्रयच्छति ॥ तद्‌ अंक्त्यपहतमश्चामि 
प्रयतात्मनः ॥ २९६ ॥ 


~ 


ति।  : 
छईदियोहौस कको) कियेशेस रीति॥२६॥ 


हे अजुन . जो कोई भक्ति पूर्वक पत्र, फळ, फूड | 


नळ जो कुङमी मेरे निवेदन करताहै उस भक्ति पूवक 


Ds 


२५३ अगवद्वीताभापाटीका, 





“दी हुई वस्तुको में बडी प्रसन्नतासे अर्गाकार 1 
इसका भाब यहहे कि अन्य देवताओंकी पूजाके लिये | 
बडी सामग्रीकी आवश्वक्ताहे मेरी पूजाके लिये केवले 
भक्तही बहुतहै ॥ २६ ॥ 


यत्करोपि ` ` यदश्नासि सज्जुद्वोषि . | 
दृदासि यत्‌ ॥. यत्तपस्यसि कौतेय | 
तत्कुरुष्ब भदर्पणम्‌ ॥ २७॥ 
दोदा-जोक छुंकरतुहेखातुहे, जोहामतजोदेत | 
अजुनजोतूतपकरे, मोहिंतोहिंकरहेत | २७ it 
हे कौन्तेय ! जो कुछ तू करताहे,होम करताह,खाता | 
है, देताहे, तप करताहै वह्‌ सव मेरे अर्पण करं॥२७ ! | 
शमाश मफलरव ' मोक्ष्यसे कमवधने; | 
सन्यांसयो गयुक्ताच्मा 'विभुक्तो 'मामु: 
>पेष्यास ॥ २८॥ ` ` ॐ 


५ 
न वट 


कभ कळ 


वुरजेकनं हे सित) | | 
काग लन्यासकरि, मोभिलिहोहदिनाच्चत २८ | 


HESS 


_ अध्यायः ९० २३९ 


हे अजुन! ऐसा क्रनेंते कमे वंधनखूप छम अशुभ 
फछौसे बच जाओगे आगे सन्यास योगमै युक्त होकर 
, मुक्ति पा मुझको अवश्य पाओगेत। २८ ॥ ` - 
समो5हे सर्वभूतेषु न मे द्वेष्योऽस्ति. 
न प्रियः॥ ये भजंति 'तु मां (भक्त्या 
माँये ते तेषु चाप्यहम ॥ ९५॥ `. 
दोहा-होसबठौर्सुजानदी ५ मेरे ग्रीतिनद्रोह्‌। ˆ 
मोकोसेवतभत्तमे, तिनसोंमोकोमोह ॥ ९$॥ 
~ । ३ अजुन ! सै समम प्राणियोंमें समान रूपई, न 
ई मेरा प्यारा, जो कोड इ 
में उसमे 


४५५० 


कोई-मेरा वैरीदै न कोई ] 
को भक्ति पूर्वक भजताई वह मुझभहे और भ॑ उ 
अपि चेत्छुइसंचारो 'संजते  मासनः 
न्यमाळ ॥ साधुरेव स मंतब्यः सम्य" 

„~. उद्यवसितों हिं सः दे. 
नोहा-दुरचारोकोमजे) कैअनन्यक म ३ 
: “ताकोतुमसाधृगना, शभनिश्वयकेंदाय ॥ ३०५ 


५ 


सनवद्रीता-भाषारीक! 


| 


सिप भवति धर्मात्मा शश्वच्छाँति ` 

निगच्छति ॥ कोंतेय प्रातजानीहि न. 

ममक्त; प्रणश्यति ॥ ३१ ॥ 

रैहा-बेगहोॉहिघरमातमा, शातिल्हचहुभाय | 
अजुनानिश्चयज्ञानितू, 


नहिसाभक्तनसाय|॥ ३१॥ 
बह अत्यन्त भक्तही रीघही 


वमात्मा हजाताहै और 
बहू. निरन्तर शान्त रहताहे हे कोतेय इस. बात को 
अच्छे अकारसे जानळे कि रे भक्तका नाश कमी 
नहीं होताहे ॥ ३१. | 


| 
मा।हे पाथ. ब्यपा श्रित्य येऽपि + 
पापयोनयः ॥ वै 


पा वेश्यास्तथा 
अदास्तेडापे यांति परां ॥३२॥ 


| 
| 
| 
| 
| 
+ 


SSS 


. अध्याय ७ ` २०% 


५०, ९९, CS > ~ न 

ढोद्दा- मजुनसिवतमी हिजो, पापजोतनहँदीय। `` 

$ बरियाशुद्रशस्वैदयपुनि, ळहेपरमगतसोय १९” 
है पार्य ! कोई कैसाही पापा क्यों न दो चाहे स्त्री 


4 यी मव 
हो वा वैश्य हो, वा शुद्र) यादि मेरा आश्रय ठे» 


उत्तम गतिको प्रा होताहे ॥ २२ ॥ 

# 3, पु |, टे < 

किं पुनबीह्मणाः पुण्या भक्ता: राज- 
an है. ~ 


पयस्तथा ॥ अनित्यमखुल लोकांमे . 
म प्राप्य मजस्वमास ॥ ३ asks 


_दो० -द्वेजपुनीतअरूभक्तदर, राजवरषीसुखंभाय ) 


सुखअंनित्ययाळोकंको , मोकोमजिचितलाय रे ३ 
हे अर्जुन ! जो फिर पुण्यात्या ज्राहमण हव. अक्त रा” 
जर्षिदै उनका तो कहनाही क्यार ! अर्थात्‌ वे तो 
मोक्ष पातेदी दै, 'इसलिये हे अर्जुन! अनित्य छल 
रहित इस लोक को पाकर तू मेरा भजन करं ।ह शे! 


~~ अन्पना भव सद्धक्तो मद्याजी माँ 


| 
| 


| 


~ 


नमस्कुरू'पे मामवेष्यसि युक्त्येवमा- 
त्मानं मत्परायणः ॥ ३४ Warm 





२०४ भगवद्दीता मापारीका; 
दोहा-मोकोभजिये नम्रेह्द, 
इही भा।तिवूमोहि मि 

है अर्जुन ! तू 


सोहीसमनरालि ॥ 


न कर, मुझे 


भ तत्पर रद्द ऐसे. अपनी 


आत्माको मुक्त करनेसें 
सुका पावोग॥ ३४॥.: : 


तिश्रीभगव [तासपाने 
शाख्रत्रीकृष्णाजुनसवा 
` ` योगोनामनवमोऽ 


अन्सुनहा विश्रायायोग-' 
दराजविद्याराजगुह्य 
यायः || ९३] 


OFS 
` ® दशमोऽध्याय गारमः छू 


il श्रीभगवानुवाच ॥ 


भूय एव महावाहा अण भे परम: 
वञ्चः॥ यत्तेऽहं 


एणाय वक्ष्या : 
मि हितकाम्यया | १.॥ ह 


लि अमचिसोंअमिलाखि| 


अपना सन मुझमें लगा, मेराही मक्त 
बन, मेराही मज ह| नमस्कार कर, मेरे | 


| 
| 


अध्याय. ९०० ३० 
होहा-दुशिवाततासाकहत, सुनिअर्जुनचितलाय | 
.. हैप्रसन्नतोसोकहत, तेरेहितकेमाय ॥ १ tt 
हे मावा । मेरी और भी उत्तम उत्तम वात्न 
शं ९५ 
से तुझ पर वहुत प्रसन हू इसलिये तेरी भलाई. के 


लिये कहता हूं ॥ १ ॥ 
न-म बिढुः सुरगणा प्रभर्दं ने मह” 
षयः, ऐ अहमादिहदिवाना महाण 
च सर्वशः ॥ २ \\ 
~ _ दोहा-देवोऋपिनहिजानह टः 
देवऋषिनकीआद तेनहूंरहतपुनात ॥ २॥ 
रप कोइ भी नदी जानते है 


ओर सएण ऋषियस प' ले 
उत्पन्न पद्‌ ॥ ,२ ॥ 


७०, ~ 
1. सोउत्पतिटूमात \ 


791 


भेरे जन्मको देवता मह 

क्योंकि मे. सम्पूर्ण देवता 

| हआई ओर बे सव मुझष्टी से 
यो .मामजमना८. वव वेत्ति लाक 
| हेश्वरम्‌ ॥ असम्रढ. समत्यघु सवपा५” 


प्रमच्यंते ।। ४ 


7२६६ भगवद्गीता साषाटीका; | | ' 


सोक लिखतजुकोप | 
पापानेडारतधोय ॥ ३ ॥ 


हे अजुन ! जो मुझे अज अनादि 
का इश्वर जानतेहें वे म 


रहितह ओर! 
सम्पूण पापोसे छुट जाते है ॥ ३ ॥ 


दोहा अजअनादिजंगदीशपुनि; 
सबभज्ञानीवहवडो, 


| 
* समा स॒त्यं दंग; . | 
शमः ॥ सुखं दुःख 


भवो भावो भय 
चामयमब च ॥ ४ 


| 
दोहा -बुद्धिज्ञानशमदमक्षमा अस्व्याकुलताहोय) * 
'  सुखभवढुःखअभाबररय 


? अरअझहुजोय- ४ 
हे. अर्जुन ! घुद्धि, ज्ञान अन्याकुलता, क्षमा, सत्य 
दम, शस, सुख, दुख उत्पात्त, 


लय, मय ओर अभय 
अहिंसा समता गो 


1७ । न 
दोइा-तोपआहिसादानतप समयरअयशोजा[१. 


५ 


अध्या १०४ 2३७ 

; 'जीवनकोसवंभावए, भोकोहोतसुमानि ॥^॥ 
है अजुन ! अहिंसा, समता, संतोष: तपस्या, दान, 
अपकाति ये सव प्राणियॉके एथक एथक मात 


महपय: सत्त पूर्व चत्वारो मनवस्तथा 
मद्भावा मानसा. जाता यषां लॉक 
इमाः प्रजाः ॥ & ॥ 
श्मलु, सोमतलेउद्योत । 


दोहा-सातेऋपिअरुचा 
सवदीळोकनिसेभये, इनहीकेसवगोत ॥ ६ ॥ 


सात महर्षि, सनकादिक आदि 
अलु ये सत्र मेरे मनसे प्रगट 
हुण्दे. इन्दीसे यदद सम्पूर्ण प्रजा उत्पन्न हुईहे ॥ ६ ॥ 
एतां विभूति योगं व भ यो वेत्ति 
तत्वतः ॥ सो5विकंपन योगेन युज्यते 
नात्रसंशयः 0 ७ कप 
दोहः सेरेयोगवि भूति? तत्वजानिजोठेत | - 


है अजुन । वसिष्ठादि 
८ ~ 
चार ऋषि तथा चोंदह 


२०८ भगवद्रीबा आपार्टीका 
.. निश्चल॒यागहिंसोछह 


| 
| 


७. ~ 
रत) रहतऊुयाइहित ॥ ७ 
जो पुरुष मेरी इस विभूतिको तत्वसे जनते 
“निश्चय योगसे युक्त होतेहे इसमें सन्देह नहींहे 5० 
-अहं सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्व प्रवतः † 
कक 158 ~ > | 
ते ॥ हाते मत्वा भजंते. माँ बुधा | 
भावसमन्विताः ॥ ८॥ | र | 
दोहा-होदाइइवरजगतको; मोहीतेसवहेयं | 7: | 
___ ज्ञानब्रतयहजानिके, मोहासोत्रतजोय || ८] 
शेश सबका उत्पि कारणहू और: मुझसे सबको 
मन्ति दोपाट यह जानकर विवेकी पुरुष मेरा; स्मरण | 
कह व्या 00 0. 7 
माञ्चित्ता मन्गताणा ` कोंधयतः पर, : | 
स्परम ॥ कथयतइच मा, नित्यं तुष्यंश | 
ति च रमति च 11007 0 | 
दोहा- आणचित्तमोमेधरत, वोधपरस्परदत) ड 
मेरेचरितानिकहूतामितर; माषितोषहुखलेत ॥९॥ | 


| 


| 
३ 


orf 
अध्याय १२०. २१०५९ 


न सुञझमें चित्त लग्यये रहते आर 


है अजुन ! घे अदे नर 
वे रखतेहे आप 


अपने प्राणको मुझही में अपण कि 


भें एक. दसरेखे मेराही उपदेश करते, महा + र 
करते दृष्तः प्रकार नित्य . सन्छुषट रहतेहँ और आन्ल्द 
“गि मग्न रहतेह ॥ $ ॥ 

हो > 


७ Ah 


तेषां सततयुक्तानां 'मजत ग्र 
एर्वकम । ददामि डास शं त येन 
भामपयाति त ॥ १० ॥ 


होद्दा-सेवंतमाकातेस ढा; भक्तियोगकेभाय । 
६ अळीबुडििलहतट, रहतजुमोमजय ॥१ ९1) 


| 

| हे अञ्जुन ।-जो इस रीतिसे निरन्तर छ २८५ 

| और प्रति पूव हि मरा भजन कस्तद्द उन को भै | 
प्रात होलेद ॥ १० ॥ 


दाद देंताहूं जिंसंसे वे पुष 


शमहमङ्ञानंजे तमः । 
सान; 1८ rt 


| 
। तेषामवालु कपा 
~~-ज्गाज्ञायाम्याव्ममावस्था 


भास्वता ॥ १६ ७ 


११८ -भगवद्गीता मापाटीका 







दा-तसअब्च 1नाहदूरिक र्‌, 
करतजुतिनके 

हे अजुन ! 
आत्म वमें 


यावतजेहोत |) 
शायस, ज्ञानदीपडद्योत ॥११॥ 
एसह। पुरुष। पर अनुग्रह करनेके हि! 
“अत जो भ हूं सो प्रकाशमान ज्ञान 
द,पक उनक अज्ञानसे उत्पन्न हुए अवधकार. को ग 
करदेताहू॥११॥ । 

॥ अजुँन उवाच ॥ 
पर्‌ प्रह्म पर पाम पावन परम सवाः 
न्‌॥ परुषं शाश्वत दृव्यमादिदेक- 
भज वेभुम्‌ ॥ १२ 
_दोदा-परमन्रहापचित्रतम परमानेद्कोधाम-। 
अजअरविनाडीपुरुषहो आदिदेवतुमनाम ॥१९॥ 
वह सुन अजुन कहने घ्या कि हे अकूप्ण आप 
. रहो, परम तेजोमयहो परम पवित्रो, नित्य पुरुप 

हो, दिव्यहों, आ ददबहो, अजहो 


विसुही ॥ १२॥ 7 
आहुस्त्वाम्चपय; सर्वे देवर पिर्नारद्स्त- 


| 
| 





I 


अध्याय -९ ०० ARN 


याः ल असितो देवलो व्यास; स्वयं 
Ae ° “ 7 
. चेव बटम ॥ १३.॥ 
हो० _उत्रऋषिइहिंबिविकहतहैं, नारद खेलजानि १ 
उयासंअसिततुमहूकहत) तातंलीनेमानि ॥१२॥ 
डे कम्म! सब, नि तथा देवऋपि नारद, असितः 
` देवल और व्यास ये सब आपको .परम- अज, विभ. 
_ कहतेहें और आपभी रयं अपने वाई ऐसाही बतातेदी, 
| +सर्व्तितहवत मन्ये . सन्माँ, वदास, के” 
~~ ~ 
.. शव ॥ न हित, भरवत व्यर्कत 
व ~~ ७९ को 22 ७ 
=` .विदुर्दैवा न दानवाः ॥ १७४. 
दोहा--जोकछुतुममोसाकडत; मानतंहोंसितमाव । 
दानव॑देवजानतंन्ही 9 'तुसप्रगटेकोदाय WR 
.. (दै केशव .! जो . कुळ आप कहते और जो कुछ के 
५ „सुब चरपिगण कहते हैं. इन सेवकों मे सत्य, मानता 
0 क्योकि हे भगवन न देवताः न॑ दानव आपकी 
५ र ०७,0८२: बजे दु > Es 
॥ ह्यात कर शी ॥१४॥ 
। us MB [sis , 


) 


६१२ अगवङ्गैता भाषाटीका, 


स्वधभवात्मनात्मानं' वेत्थ 


त्वे है | 
षात्तम ॥ भूतमावन भता द्व्दुंयृ 
जगत्पते ॥ १५ ॥ 


दाहा-आपुनमोआपुनट्खो तुमपुरुपात्तमदेब। 
आचनउपजावतरादित, पाळतदेवानिदेव ॥१५ ॥ 
दै पुरुषोत्तम हे भूतेश ( प्राणियोंके ईश्वर ) हे भूत 
भवन ( सम्पूर्ण प्रणयो नियन्ता ) हे देवोंके देय 
सपत आपहीः अपने को जानतहो, आपदो दूस 
कोड नहीं जॉनताह ॥ १५॥ . 
वक्तुमर्हस्यज्षेणेण दिव्या ह्यात्माव भ- 


~ 

॥ याःमविभूतिभिलोकानिमः 

स्तव व्याप्य तिष्टासे ॥-१६ ॥ क | 

दाहा- नेजबिभूतिमोसाकहो, प्रभुञ्जावेत्तक दाय || | 

जाव भू।तिश्री कुष्णजू, २६।जरतमेछाय || १६), 

5. 1721 पण, आपको जो,.जो दिव्य डि तह सो 1 
स्मृ मरे सामने काहिये.1भेन ब्िथातेयाक द्वारा आप 

इक क्रमे व्यास होकर रिथतही ॥ १६ || 


NSIS CY टा“ 


५, 
- 


4 


SS 


झ्या १९7. > २१ 


कथ विद्यामहं योगी त्या सदा परि 
| चिंतयन्‌ ॥ केपकेपु च भावड 
वाले भगवन्मया ॥ १2 ॥ 


_घ्यानतुम्डारोकरिज भू! मानक तता ह 
कोतयदारय नेऊ बे सो उमुदाोम्ोद ॥१ १ 


है योगीश आकषण आपका निरन्तर ध्यान करत 
हआ में आपको किस तरह जावू है अगवि आपका, 
७... ध्यान, कित > आवाम करने योगद ॥ १७. । 
विस्तरेणात्सना योग विभति .. 
जनादन ॥_ श्य कच तृष्तिदिः 
छुण्बती चट ऽप्रत्‌ a 
दो “ ग्रोगत्रिभूयोजपनी कहि 
रि ५9 मो धिनद।त८ सुनतअ (रसभेव ॥४८॥ 
जनादन ! आपकी रातिर उपाय योगेश औँ 
थिति जिस्वार पूः बुझे सुनाइये द अंमृतरूपी 
। आएकी वागीको सुनत सुनते मेरा मन तृत न! होता 


द्‌ 


[कोरून hs 


Mest 1 


२१४ अगवद्वताभाषाटीका, 


॥ श्रीभगवानुवाच | 


हतत क्रथायष्यामे द्व्या ह्यात्म १ 
वभतयः '॥ माधान्यतः कुरुश्र्ठ | 
नास्त्यतो [वस्तरस्य से ॥ १९ ॥ 

दाहा-अजुनतोसाकहतहा, निजविभूतिविस्तार | 

मुख्याजतेतेइकहत, ॥हयकरगानोनेहार ।। १९॥ 
है अजुन ! मेरी जो दिव्य विभतिहे उनमे से मुख्य 
तझे सुनाता हूं क्योंकि. मेरी सस्पूण विभूतियोंके विः 
सतार का अन्त 'नहीहे इससे प्रधान २ सुनाता हं ॥ 
अहमात्मा गुडाकश सबभूता शय- 
ास्थत; ॥ अहमादंश्व मध्य ब्‌ भतार 
नामत एव च ॥' २०:॥ ६ कु 

दोहा-सवजावनकेहीयमे; मोहिआतमाजानि | ˆ 
पा 'आदिअंतअरुमध्यही मोहिसुंबनमेमानि-२० 
(डि गुडाकेश, ( जित्योन्द्रिय अर्जन ) सम्पूर्ण प्राणियों 

सम्पूर्ण प्राणेया का 





के अन्तःकरणमें रहने वाला में 


अध्याय १ ०५ 


न्तमामीहू मेदी उनकी 
थाति सत्रका उसन 


द्‌ 
रने वाला 


शशय संहार क 
आएदित्यानामह 
घिरशुमा 
नक्षत्राणासह 

दोहा-आर्दिल वस्तिः 


बडे: वायुनमझमयीचर 
आदिलोमे विष्णुना दूत्य में 


हे अजुन ! वाद्‌ 
ह. प्रकाशमान 





दाहा २९ 


ज्योतियाम अशुमान सप ` 


२१५. 


आद मध्य आर अवसान 
करन वाला पालन वाला 
मैं ही दू...९९ ॥ 
देष्णाज्येत्तिषा र 
चिमेरूतामरम 


~ 


योति तम रविदेध्सि \ 
नक्वत्रनिशरिळख र 


णु हा, 


८ 


सर्रीचिनास वायु 


.. -_ण्मुखसेनापतिनम, सुरभे 






भगुवट्रीताभाषाटीका, 


ON] ‘r 9) 
जावनमहाचतना, सनइ।द्रनकानाह .. | || 
' है अन 


न! वेदोसे सामवेद में हूं देवताओंमें. इन्दर 

द्रयोमें मन मेहूं और प्राणियोमें चेतना शाक्त सै 
ण २२ ॥] \ 

रुंद्राणां शकरङ्चास्मि वित्तेशो चक्ष 

रसाम्‌ .। वसूनां पावकश्चास्मि 

` मेरुः शिखरणामहम्‌ ॥ २६ ॥ . | 


क्र 





| 
दोदा-स्द्रानमेंशकरजुदी, यक्षनमाँझधनेजञ । = 
` ,- पावकहाहावसुनमे, शैल्सुमेरसुदेश | २३:॥ 
अञुन ! रुद्रों में शकर से हू. यक्षराक्षसामें कुबेर 
में हूं आठ 'वसुचांमें आगन है हूं. पर्वती गे सुमेर गै 
पुरोधसां च मुख्यं शॉ. वाद्धि . पार्थ 
दर ॥ सनान नामहं स्कट; 
सरसामस्मि सागर: ॥ २४", . ` 
बोहु!--देवपुराहितसुख्य जो, 'मोहिवृहरपातेमाने: ।. 





र भेसागरजार्‍ने 1394: 


टका द्र | 
हँ ७ 


6 अध्याय १० २१७ 
मे मुख्य बृहस्पति मुझक! ही 


है अर्जुन ! पुरोदित 
रु.सरोवरोमे समुद्र में है॥ 


जानो सेनापतियों्स सकद मे 
~ = म्हणा भूरणरहँ गिरामस्म्प मक्ष 
रम्‌ ॥ यज्ञानाँ जपयज्ञोऽस्मि स्थावः 
ग्ण हिमालय: ॥ २१५ | 
दिनमॉझश्, वाणिनिसेजुळकार । 
स्थावराहेमआधार ॥* 1 
टर्पियोंसें भरु सही हू बाणीमें एक अक्षर आवर 
.. मैंहूँ: सतोम जप यत मई खावरोंमें हिमालय गहू, । 
| अम्वत्यः सेवृक्षाणां दवर्षीर्णा ज्ञ 
| नारदूः ॥ गैधरवार्णा चित्ररथः पछा? 
नां कालो घुनि! ॥ २६ ॥ । 
.>-- -छोदा-पीपरहसिवतरुनमें, ऋतिमेनासद देव । 
गंधभनमचित्रर्थ, सिद्धकपिलंसभंत ॥२९॥ 
अक्षी मे पॉपिल में हूं: देवऋषियाम _ शार में हू 
उमे चित्ररय में हूँ. ठिढोमें कॉपेटसुनि महू ९९ 


„ ददो 
Ee यज्चनिमेजपयञ्जदा) 


00 आज 


२१८ भगवद्वीताभाषाटीकाः | 


| 
उञ्चैःश्रवसमर्वानां विद्धिमाममुतो- 
द्वम्‌ ॥ एरावत गजद्राणा नराणा. | 
च नराधिपम्‌ ॥. २७ ॥ ; हर 
दोह अखनमउच्चे:श्रवा,, गजऐरावतनास । | 
होँशनपहौनरनमे, पोषतसबकेकाम ॥ २७ ॥ 


| 


हे अजुन ! घोडोंमें मझे अमृतसे उत्पन्न उचःश्रया 
जानं. हाथियमें ऐरावत ओर मलुष्याम राजा मरा 
ही बिभूतिहै ॥-२७॥ 


आयुधानामह' वजू धन्‌नामास्म 
कामधुक्‌ ॥ प्रजनइ्चाास्म कद्‌पः स” 
पीणामस्मि वासुकेः ॥ ९८ ॥ 
दोहा८हथियारंनमेंवज्रह, कामधेचुसगायः। 
_ -कामश्रजापतिमाझह, वास[केसपनराय ॥ २.८११. 
आयुधोमे वज़ में हूं. गोओमे कामचेनुम हू. उत्पन्न 
करने घाला कामदेव मेंहूं ओर सर्पोर्मे वासुकि महू २८ 
४ .अनेवुश्चास्मि नागानां वरुणो . याठ्‌”.. 


अध्यायं १९ २१% 
(apne 09 | - cs 
सामहम्‌. 0 पितृणामय्ञा चास्मे 
यम; संयमतामहम्‌ ॥ >> Hr मया 
बरुणजुद्दाजलजंतु \ 
यमहोसेयसवेछु ॥ २१ ॥ 
नरौँन वरुण 
रने वाडे 


होद्दा-नागनिमाइअनेतहो। व 

[पतरनिमेहोअयमा उं 

है अर्जुन ! नागोंमे शेषना न मैं हूं. जलं 

में हूं पितठुछरों में अर्यमा और शासन ' के 

थम में हूं ॥ २९ ॥ १ ; 

~ प्रह्वादश्चास्मि देत्यानां कालः कल” ३ 

यतामहम्‌ 0 सुगाणां च द्रोह वे. 
नतेयरच पक्षिणाम्‌-॥ २० 0 





दोहा-दैसनमे प्रहलादहौं ण प्रेरनहारोकाळ । म्य 
(संहजुद्दोसवमगनमें, चश्चिनंमेरिपुव्याळ २९ 
नदि अजुन | 'देत्योमे प्रहलाद मेह. गणना करने 
वालोमें काल में हूं. मृगोमे सिंह मैं हू और पाशियोँमें 
रसं हूं. ॥ २० ५ काय गरिको 220: हक 
प्रवन; बर्बतामात्मि रामः शर्ते ` 


पणा पपा 
® .. 


१२५ - भंगबद्ीताभापोटोक ` ` 





महम्‌ ॥ झयाणां मक्रञ्चाहिप स्रीःः 
तेसामास्म जाहूवी ॥ ३१ ॥ > 
झहा-उत्ताठानेमेपवनही शस्र धरानिमें राम । 
ज&जतुनममकरंहा, गगआभराम ॥३१॥ 
करने वालोंम पवन भै हू. रास्घधारेयामे संम 
हूँ, मछलियोंमें मगर. में हूं. नदियोंमें गंगा सै. | 
सैगाणामादिरतइच मध्यं चेबाहम< 
न ` अध्यात्मविद्या द्याना चाः 7 
इ. प्रत्रदलामहम ॥ ३२॥ . | 
शहः-अध्यावमविद्यानमें वाद्वादियनमा हि | 
झा अन्तअरुमध्यहू, सनबश्रिकानाई ॥३२ प्‌ 
है अर्जुन ! सृष्टिका आदि. मध्य, और अम्त देही 
धियाम अध्यात्म ब्रिय्यामेह वादियोमे सिद्धांन महु 
अक्षराणामकारोस्मि द्रः साग्रा- _ 
सिकस्य च ॥ अ क्ष 


आाताहं विश्वतोमुख; ॥ ३३ यो 


अध्याय १०० १२१ 


दोहा-भअक्षरमाहिंअकारहा, हूं द्रसमासनिजानि । 
हैँहीअक्षरकालहौँ; धातामोकोमानि॥ ३३ ॥ 


है. अजुन ! -अक्षरोमे अकार मही हूँ, समासी 
द्वन्द समास में हूं. अक्षयकाल म॑ हूं, चारो ओरल 
न क्वाला सयका भरण पोषण कत्ता मं हू ॥ ३२१): 
युः सर्वहरश्चहशुद्भ वश्च मविष्य- 
ताम ॥ कीर्ति; ्रीवाक चः नारीणां 
स्थातिमेधा घ्रातिः क्षमा ॥ ३४ :४ 
दोहा-जेसबकोसहरतहे।; ओरउपावन्हार | * 
श्रीकीरातिसरस्वातक्षमा, हाँदौवाद्धिरूम्हार ॥ 
[३ अर्डुन ! सबका संहार वर्ता मुत्यु में हूं. सवक 
उत्पन्न करने: बाला में हू; स्त्रियों में कीर्ति, - श्री ऋण) 
स्मृति, मेघा धृति ओर क्षमा मं हून ॥-३४ ॥ 
हृत्साम तथा साइन! गायचा छद- 
महस ॥ मासानां मार्णशीषोईहेः 


मृतुना कुसुमोकरः 0 ३५ न आ 


क. 


pe 





. २२२ सगवद्गीता भांपाटीका, 





दाहा-महासामह।सांमस, गायत्राहाछन्द । 
` 'मागशापहोमासमं, चरेतुवसंतसुखकन्द 4 
है अर्जुन! सामवेदके मंत्रों में वृहत्साम मैं ह. छन्दो 
में गायत्री छन्द मं हू. मासो म॑ मागशीपमास म॑ हु.) 
ऋतुओं में वसंत ऋतु में हु. || ३५ ॥ 


दत छलयतासास्म तजस्तजास्वना” 
महम्‌ ॥ जयास्म व्यवसायास्म 
सत्त्व सच्ववतामहम्‌-॥ ३६ 0 
-जुआहे।सबछीलनभें, तेजस्विनमेतेजु'। | 
जयअरुउद्यमसत्यहा, सतुसतवतानभञु ३६ 
छलियाम जुआ; तेजस्वियाँम तज, विजय कत्ताऔँ 
में जय. आद्सियांसं व्यवसाय, ओर - सत्ववालो में 
सत्व मं हूं ॥ ३६ ॥ र * 
.. वृष्णीनां वासुदेदोस्मि , 'पांडवानां 
` धनंजयः ॥ मुनीनामप्यह व्यास; 
कवीनामुशना कावे; ॥ ३७॥ ` 


अध्याय .१९ २२३ 


दोहा-यढुकुळमेंहक्ष्णजु, अजुनपाडवर्सा 
सुनिनमांझहे!व्यासझुनि,- गनशुक्रकावेताह्‌ २७ 
है अर्जुन । बृष्णिवंशियोंमें बासुदेव, पॉडवार्म- घन" 
जय जो अजुन. अथात्‌ तू हैँ सो म॑, सानया रस 
ब्यास में हे. ओर ऋतषियोंम शुक्राचाय महू ॥३७॥ 
द्डा दमयत्तामास्म नातरार्म 
जगीषताम्‌ । सान चवार्प गह्याना 
ज्ञान जञानबता महर i ३८ ॥ 
-दंडवर्तिनमदंडहों; सीतिवेतकोनीतः। ` 
-ज्ञानिनमेहोज्ञानसम, .मौनदुरावनरात ॥३८॥ 


न 
इच्छा 


दोहां 


हे अजुन ! दंड देने वालोंमें देड. नीतंनेकी 

करने वालोंमे नीति में हू गुत करने वाले उपायों में 

मौन में हू. और तत्वज्ञानियो-में ज्ञान गे हूँ॥ २८ ॥ 
` यच्चापि सवभतान बाज तदृहमजञुन । 
न तदस्ति विन. यत्स्यान्मया, भूत 


चराचरम्‌ ॥ ३९ ॥ 








R२४ अगवद्रीताभाषाटीका- 


दोहा-सबजीवनिकोवी जहां, अजुनेमोको जनि | . 
` 'थरचरयासंसारमे, सावेनकळूनमाने ।२९) 
है अर्जुन ! सम्पूर्ण प्राणियों के ठप्पन्न करने क 

' घीजमूत कारण, चराचर प्राणियों में ऐसा कोई नहीं १. 
' है जिसमें में न हूं अर्थात्‌ में सत्रमें हू ॥ ३९ ॥ 
नाताजस्त मस 1द्व्याचा तब भूताना 
परंतप । एष तूहेशतः पाक्तो. विभूतेः 
विस्तरो मया ॥४०॥ 
दोहा -भेरीदिवयांविभूतिको, अंतनजान्योजाय 1 
-. यहतेशथोरोसोकह्यो, मोविभृतिकोभाव ॥४०॥ 





हे परंतप ! मेरी दिव्य विभृतियोंकां.- अन्त नहीं है 

न कोई उनका वर्णन कर सक्तां हे ओर जो' कुछ मेस 

अपनी विभूतियों का वर्णन कियाहे वह सक्षिसहै ४5 
यद्यद्ठि भूतिमत्सस्वे ` श्रीमडर्जितमेंवे- 
वा ॥.तत्तदेवाऽव्रगच्छ `त्वं मम तेजो 
शसंभवप्तू । ४१ शि 


अध्याय्‌ १०७ ०२५ 
दी कछुयांसंसारमें, काहुसुणआवैकाय । 
. सोसवमरेतिजहै,:दीनोताहिबताय ॥.४ ९ 
हे अर्जुन ! संसारमें जो जो. वस्तु ऐज्वयवान्‌ कान्त 
सान्‌ आर श्रीमानूदै उन सबका त मेरे तेजसे उत्पन्न 
हुई समझ ॥ ४१ ॥ 
अथवा बहुमैतेन क्रि ज्ञातेन तवा 
जेल ॥ 'विध्भ्याहामंद कुत्स्न i 
शेन स्थित्तो जगत्‌ ॥:(४९॥ 
दोहा-कंहकरेगोजानिके, अजुनयहवत्तार क 
" "| संदैरासेस्थितमेदिद, उ्यापकसवसंसार. 1४३) 
थंवा हे अजुन ! इन -सब वातोकि) भिन्न | भरा 
जानेनसे तेरा. क्या. प्रयोजन सळ. होगा १ तू इतना. 
ही जानुछे-कि ने इस सम्पूर्ण जगतको अपने . एक 
अंश से धारण कर राह | ४९ ५ ५, 
टतिश्वी भरवद्वीतासूपनिपत्युत्रदाविच्यावा ना... 
८ , „१ दास्त्रश्रीकृष्णाजुतसंव्ाद वाति योंगोनाम 
दरामाच्याय; |, ३९ 





९२ § भगवद्गीता भवाटी को, 


अथ एकादशोऽध्यायः । ; | [ 


Cam + Lan 





५ अजु नउराव ॥ Ey 


अऋअदशयहाय परम गह्ममध्यात्मसा्ञः : [ 
सम्‌ .॥ यस्वयोक्त वचस्तेन भाइ 
यु पवेगता सम 1.१ 0 
डी०-सीहूररकना|द्या, अध्यातसप्रगटाय। ` | 
न्वन्लुम्होरखुनती, मोदछुगयोनशाय .॥१॥॥ |. 
अंगवांत की किमतियों का वर्णन सुन अजुन ने कहा | 
शक हे श्रीकृष्ण आपने मरें ऊपर अत्यन्त अनुग्रह करे 
क जो मदा पढ यद अध्यात्म शान सुनायांहै, इससे 
करणा खव मोड दूर द्वागयाई ॥..१ ॥ 
अवाप्ययौ हि भृतानां श्र॒तो विर 
श सया ॥ त्वत्तः कमलघन्नाक्क 
आहाव्म्यमाषि चाव्ययम्‌ ॥ ३ ४१६. 


hs 


4 


३ 


मध्याय ११. ३१२७ 
दोहा-जीबानिकीउत्पात्तसुनि, ओरप्रल्यकीरीति ॥ 

` ` कहोजुठुअवैस्तारतो, निजमदात्म्यकारीति । श 

हे श्रीकृष्ण मैंने प्राणियों की उत्पाति ओर प्रळयकाह 
` बुन्तात आपके मुखस विस्तार पूर्वक सुना आर आफ्नी 
अक्षय महात्म्यभ। रुना ॥ २ ॥ 
एव्षतद्ाथात्य त्यमात्मात परमेश्वर | 
दृष्ठामि्छामे ते ङपथश्वरं ` पुरुषोऽ 
च्म 0 || 
_ दोंदा-योंदेदैजोकह॒तहों, हरिजीअपेतभेव ) 

_ <- देख्याचाहतदोअब्रे, रूपतुम्हारोदेत्रः, | ३ || 
हे परमेश्‍वर जैसा आपने अपना वर्णन किया आ 
तेही हें हे पुरुषात्तम भें ज्ञान, शक्ति, बले, ऐदवर्य,' 

बीर्य ओर तेज इन छःगुणों से युक्त आपके रूपक ' 
दर्शन किया चाहला हूं. ।। ३.॥ $ः 
मन्यसे यादि तच्छक्यं मया. द्रष्टुः 
| तति प्रभो ॥ योभिइवर ततो मे. ३; 
दुझयोत्मानभव्ययम्‌ ॥ ४ ॥ 





क SE र” 


परकणर 


(न 


' B१८ अगवद्गीता भाषाटीका 






दोहा-देखवयोगाहिमाहिओ, जानतहायदुराय ! || 
NN NE 


अविनाशीनिजरूपतो, दीजेमोॉहिदिखाय ॥४॥ 


! हे कृष्ण ! जो आप यह समझते हो कि भ आपका ५ 
बह रूप देख सकता हू तों हे योगेश्वर आप मुझे 
अपने उस अविनाशी रूप का दशन दीजिये ॥ ४॥ 


„° „ ` ` ॥ भोभगवानुवाच ॥ 


'वइ्य छे पार्थ खूपाणि शतशोऽथ स- 
ह्राः ॥ नानाविधानि दिव्यानि 
नामावणाकृतीनि च ॥ ५॥ 


दोहा-अजञुनअवतूदेखळ, शतसहस्रसारूप | 
चहतभांतिहँ(दिब्यजी, नानावणअनूप ॥-५०।॥। 
ट्री” 
सकी वात सुन भम्रवान्‌ बोल हे अजुनं | 
तू मेरे सेकडो सह्य रूपा! को देख, ये मेरे अनेक 


EN 


ज्र अनेक प्रकारके दिव्य अनेक वर्ण और 'अनेक- 


` आङ्गीत्योके हैं ५॥. 5: !| 


+h 


पश्यावित्यान्‌: वसून्‌ रुद्रानश्‍विंनो 


अध्याय ११४ 0 ` 


प्रहततस्तथा ॥ बहून्यदुटपूर्वाणि पे 
ञ्याश्च्याणि भारत ॥ ६ ॥ ` 


-' दोदा-देखिर्द्रादियवसु, अखिनिसुतमोमाँदि ( ` 


_ _ ओरौअचरजरूपजे, पहिलेदेखन/हि॥ ६ ॥ ` 
हे अर्जुन! (मेरे देहमें) आदित्य, वसु, रुद्र, अवि” 
नीकुंमार और संरुदणो को देख और उन २ आश्चर्य 
युक्त वातोंको देख जो तेने पहिले कभी नहीं देखीहें ( 
कु इहेकस्थं जगत्कृत्स्नं पश्याच सः, 
- चराचरम्‌ ॥ सम देहे गुडाकेश यार 
न्यददरप्टुमिच्छसि।७॥ 
दोहा-इकठोरेमोदेंहमें, थिस्चररहेसमाय ।) ` 


~ 


देख्योचाहतजोकछू, . इंदेतुदिखाय ॥.७ MW 


७. ~ SSS ०0 4102 | 
१. हे गुडाक्रेश इस मेरे देहम चराचर सम्प जगतको 


७--+-“एकही खान पर इकट्टा देखले और भी जिन २ बातों 
| को तु देखना चातता वे सवही देखले ॥ ७ ॥ 


न तु मां शक्यसे दष्टुमनेनेव स्वच 
5 \ हुई ५ ह “प्‌ ० “र ति 








ह भगवद्गीता भाषाटीका. 


शुषा || 1दव्यद्‌दामि ते चक्षुः पश्य 
में योगमैश्वरम्‌ ॥ ८ ॥ 

बोदा-इनभैनननहिदे सिये, देडदिव्यद्ृगतोहे। . 

राजयांगसयुक्ततू, जसे देखेमोहि ॥ ८ ॥ ` 

हे अजुन ! तू अपने इन नेत्रसे मेरे रूपको न देख 


श्वकगा इससे में तुझे दिव्य नेत्र देताहू, इनसे तू मेरे 
क्षट्युण सम्पन्न रूप को देख ।। ८ || ` ` 


| 
| 


N 


॥ रुजयउदाच ॥। 


एवछुदत्वा ततो राजन्महायोगेइवरो 
हरिः ॥ दशयामात्त पार्थाय परमं 
श्हपेभ्‌ञ्वरम्‌ ॥ 
होह योगीइवरश्र कृष्णजू, कहेवचनयाभाय । 
परमरूपएद्वर्य्यहों, सोदनांमगटाय ॥ ९ || 


अव सजय धुतराषट्रसे कहतेदें कि हे राजन्‌ यह फेरे 
करे महायोगेश्‍वर-श्रीकृष्ण ने अर्जुन को अपना छः 
| हुवयेरूष दिखाया॥। ९ ` 


१ ऊनिकेव देचनयनमनेका रुतदशनम क्ष 


६ अध्यायः ११ १३१ 
अनेकदिव्य(भंरणं ।ढव्यानकादता? 
युवस्‌ ॥ १०४७ ह 
दोहा-वहुआनवळोचनवहुत, देखेअचर हात | 
भूषितनानाभूयणाने, शस्त्रअनेकउद त ॥१.९॥ 
उस रूपस अचेक मुख आर अनेक रून अंदूभुतर 
दीन दै उनके अनेक दिव्य आभूपराह अनक चक 
के दिव्य आयुवर्ड ॥.१ : 
` दिव्यमाल्याम्वरथर दिव्यगंथानुलेः 
| पनछ ॥ सवाइचरमय दवमनत 21228 
| तोमुखम्‌ ॥ ११ ॥ 
| दोड्ा-दिठ्यहा।रदिव्येवसन, दिव्यसुगवळगाय । २, 
। अँगरूपञ्च खडे जिते, शोभितनानाभ,य ॥१९। 
| है धृतराष्ट्र, ! वह रूप दिव्य माला आर दिइ वस्त्र 
1 चोदे अनेक प्रकारके चन्दनादि, सुगाचित पदा 
क्षबील्स वह रूप सब प्रकार स आइचयाधष्पादक 
प्रकाश युक्त और अंतरहितहे चारों ओर जिधर देखे 
| इधर मुखर ६१ ॥ 








॥ | 


२३.२ भगवद्गाताभाबारीका, 


दाव रायसहसरय भवद्युगपडात्यता 

याद भाः सदशा सा स्थाज्ासरत 

स्य महात्मनः ॥ १२ ॥ 
दाहा-सहसाकिरणआकाराभें, पूरीरहसोज्योति । 

दीपतिताप्रभुकीलखै, तऊनसमताहाय ॥१२॥ 
जो आकाशमै सहस्र सूर्योका प्रकाश एक साथ 
जञ 


यि तो भी उस विश्वरूप भयबान्‌की कांति 
समान कदाचित्‌ ही होसकताहे अर्था 
का प्रक्राश भी. उनके 


टो 
क 


1 कातिक समान नहींहे ॥ २॥ 
ततन्नकस्थ जगत्ङ्रात्स्न भावभक्तमनक- 
चा ॥ अपश्यद्ववद्वस्य शरार पांडवः. 
स्तदा ॥ १३ 0 

दोहा-मिन्नभदज जगतमें दुखे कठोर | 

देवदेवकीदिहमें, अञ्जुनदेखे 


असार || १३-।। 
तवअरुनन्ने उस देवोके देवके शरारमे एकृदी थान . 
पर अनेक प्रकारसे स्थित सम्पर्ण “कु 


जगत्‌ को -देखा-]) - 


त्‌ सहस्र सूर्या . ८ 


>! 


{ 


| 
| 


ति 


अध्याय ११.. ` ४.२३ 


ततः स विस्मयाविष्टो द्रृष्टरामा 
७. ~ 
घत्तजय; ॥ प्रणब्य शरसा दृव 
कुतांजालिरभाषत ॥ १४ ॥ 
दोहा-ताकोसवअचरजभयो, रोमहपकेदाय। . | 
तादेवहिपरणामकरि, बोल्योचितकेचाय ९४ 
तब उस विश्वरूपका - दोन करके अर्जुनको वडा; 
___ विस्मय हुआ, शर्रारके रोमांच खडे होगये आर बह 
“शिर झुक्रा हाथ जोड श्रीकृष्ण से कहने लगा ॥१४॥ 
अर्जुन उवाच... 710 
पश्याभि देवांस्तव देव देहे. सवार. 
| स्तथा भूताविशेषसंघान्‌ ॥ - बरह्माण 
माश कमलासनस्थमपइच सबानु?? 
रगां्च दिव्यान्‌ ॥ १९॥ ` ; भि 
दोहा=देखतहे।तुमदेहमें; खवसुरथिरचरसैद्ध। 
कमळासनकऋापिइरापान, सवनागशुभावेद्ध १% 


। आुइड भागवट्रीताभाषाटोका, 


है कृष्ण ! में आपके देहमें सम्पूर्ण देवताओं को 
खया सम्पूर्ण प्राणियोंके समूहोको तथा कमलपर आसन ७ 
मारे हुए ब्रह्माको सम्पूर्ण अच्चपियोंको- त्या. सम्पूर्ण 
दिव्य सपेको देखताहूं ॥ १५ || | 
=शिनिकबोहूद्रवकब्रनेत्र पश्यामि त्वां 
: सवेतोऽनतरूपम्‌ ॥ नाते न मध्यं 
“न एञस्तवाद ` पश्यामि विश्वेश्वर 
` 'विश्वरूयं ॥ १६॥ ` 3 आ 
दोह-वहुतवाहुउद्रोबहुत, मेंदेखेबहुशश । 
अतआदिमिध्योनहीं, ऐसतुमज़गदीश |॥ १६॥ 
है. विरस, विश्वरूप आपके देहमे सब जगह मुझे 
अनेक भुजा अनेक उद्र अनेक मुख, अनेक नेत्र, 
- और अनन्तरूप दिखाई देते, आपका आदि भाला 
बा अन्त कहा भी दखाई नदी देताहे ॥ १६॥ °” 
किरीटिनं गदिनं चंक्रेण च तेजो": 
४ ` शसि सवतो दी प्तिमतम्‌ ॥ पश्यन 


क अध्याय ११... .. २३५ 


त्या दुनिरीक्ष्यं समताहीप्ानलारक+ 
द्यातिमप्रमेयस्‌ ॥ १७ || ४ 
बीह्वा-सुकुटशीशकरचक्रगद, रूपराशिभगवान । 
दुगनिचाधिचितवनछगे, होरविअनठसमान १७ 
हू भगदनू मुझ एसा [दिखाई दत्ताह कि आप 
किरी गदा अर चक्र धारण कर र आए तेज 
घुंबहे चारों ओरस आप दीतिसान हैं, आपका अग्नि 
ओर सूर्यक समान ऐसा प्रकाशहें कि दखनसे आंखें 
अकाचेंधर्म पडतीहे, आपके अपरामित रून दिखाई 
देतेई ॥ १७॥ ` 
| त्वमक्षरं परमं वेदितव्यं त्वमस्थ चि 
इवस्य 'पर गनधानस्‌ ॥ त्वमव्ययः 
काइ्वतथमगाप्ता सनातनस्त्व परुषां 
'मतोमें॥१८॥ ` 


होइ अक्षरहोतु मर्हापरम) होसवजगतनिधान | 
भाविनाशोरक्ष र तवानि, उत्तमदेउनमान ॥१८॥ 








3 


। 
२२४ भगवद्गीता भाषाटीका । 
॥ प्र 


है कृष्ण ! मुमुक्षजनोंसे जानने योग्य आपंदी अक्षर 
परत्रह्हा इस ससारके परम आधार ध्वरूप आपही 
हो, आपह सनातन धर्मके रक्षक विनाश रहित हा, - 
आपही संनातन पुरुषशें, यह मेरा मतेहे ॥९ ८॥ 


अनादि मध्यांतमंनतवीयमनतवाइुश" 
- शिस्ूयनेत्रस्‌ ॥ पश्यामि त्वा दाप्त- ` 
. हताशवक्त्र स्वतेजसा विश्वामद्‌ तपः „ 
तझ. ॥ १९ ॥ र ठा 
दोहा-आदिअंतसाधिराहिततुम, राविशाशेहतुवनन । 
तुमरोमुखदीपतिअगति, सवहीकोतपुएन १९ ' 


है कृष्ण ! आपका आदि मध्य व अन्त कुछ नही दै 
आपका पराक्रम अनन्तहै आपको. भुजा असंख्य हैं 
सूर्य और -चन्द्रमा- आपके नेत्रहं, प्रज्वलित अग्निस 
समान आपका मुंखहे, आप 'अपने तेजसे इस संग्पूर्ण 
« ससारको- तप्तः कर रहेहें, मुझको आप. ऐसे: दिखाई... 
द्रेतई ॥ १९ ॥ 


EE 


अध्याय ११, २३७ 


-च्ावाप्ृथिव्योरिदभतरं हिं व्याप्तं 
- स्वयेकेनादिशशच सर्वाः ॥ दुष्टवाइछुत 
रूंप्ग्रं तवेदं लोकत्रयं प्रव्यथितं 
~ ` महात्मन्‌ ॥ २० ॥ ः 
दोहा-गगनमभूमिसघिसर्वदिशि, व्यापेतुमइकह्वे्ञु । 
अदुतरूपसुउम्रढाल) प्रविशितळोकसबेजु ० 
हे कृष्ण ! हें महात्मन्‌ | आकांश ओर पृथ्वी के 
चाचम जां यह बडा भारी अम्तरिक्ष अथात्‌ पोलहे 
पि न इस सवम आप. अकेल्हों व्याप्त हार सम्पूर्ण द्‌ 
। हाआमसंभी आपही व्याप्त हांरदंहा आपक, इस प्रचड 
| (अद्भुत रूपको दुख कर यह त्रछाका व्याथत दोरी है [| 
» अमी हि खाँ सुरसघा विशति 
केचिद्धीताः प्राजलयो_ गणात ॥ 
.स्वस्तीव्युक्त्वा ` सहपिसिद्धसंवाः 
_ | „ स्तुवेति खाँ स्तुतिभिः पुष्कला भः २९ 


। दौहा-पैठतंतोमेदेबसब्‌, स्तातिकंरभयमानि ।, ....... 


१७ 
| 
त्र 










Sm) 





३८ अगवट्रीवा  भाषारीका, 






` *ऋषअर्शीसद्धमहांतमा, नवतजुतोकोजानि है| $ 
हे कृष्ण ! ये देदताओंके समूह भयके मारे आपके 
शरण आयेई किंतनेशी भयभीत होकर दूर खडे खड़े ) 
हाथ जोडे हुए आपको प्रार्थना करतहे. वे महर्षे और 
खिद्घोंके झुण्ड झुण्ड स्वास्तिवाचन करके अनेक प्रकार | 
म्ही. चाणीसे. आपकी- स्तुति कर रहे ॥ ११-॥ | 


| 
रुद्रादित्या वसबो ये च साध्या | 
विश्वश्विनो मरुतश्चाष्मपाशच'॥-गं+ः | 
चर्वयक्षासुरसिद्धसघा वीक्षते त्वा ४ 
विस्मिताइचंव रुव ॥ २२ ॥ | 
बोहा-रुद्रत्तांध्यआदित्यवसु, अदिवनिसुतअरुवांचे (* 
सिद्धयक्षुगंघवसुर, देखतअचरजपाय ।॥२२॥ 
है कृष्ण ! एकादा रुद्र, द्वादश आदित्य, अष्टक्छु | 
साध्य नामक देवता, विव्वंदव, दो अदिवनी कुमार, : 
उणंचाग्न मरुद्वण, उप्मपा नामक पितर ओर ग्रे, | 


यक्ष, देवता. त्था सिद्धोके समूह ये सब विस्मित... | 
होकर तुम्ह देखते € ।. २२॥ ` ` ' 


प्र _ अध्याय, ११ _ ३३६ 


: रूपं महत्ते वहुबङ्वनेत्रं महाबाहो 

बहुबाहूरुपादम्‌ । बहदरं बहुदंष्टा 

. करालं दृष्टवा लोकाः परव्यथितास्तः 
_ थाहस्‌ः॥ २३॥ 
$हा--रुपवडःरहुमुखनयन, भुजपदवहुडदरोजु 9 
दाखभयानकदाढवहु, ब्याथेतलोकसव्हेजु २ 
शै कष्ण ! हे मदावादी ! आपके अ*ख्य मुख और 
नेत्रहे असख्य भुजा ऊरु और चरणदै आपके असंख्य 
उदर्‌ आर असख्य द,ढासे आपका रूप कराळे 
दिखाई दताहे इस रूपको दखकर स्व लोक डर-गये 
हैं ओर में थी डरक्ते मारे व्याकुळ होरहाहूं ॥ २३ ॥- 
नमःस्एज द:प्तमनक वण व्यात्ताननं 
ढ्वीप्तपेशालनेन्रस्‌ ॥ दष्टचा हि त्वां 
_ प्रच्यांशितांवरात्मा शाति न विदामि 

शम च वव्णा ॥ २४ ॥ 


कोही -पाईपुहुमिभाकाशाशिर, दुगर्दारघसुदददाय } 


। 


4 





३४२ भगवद्गीता भाषारीका: 





ऐसलुमकोदे/खिके, घीरज्ञुगयोपराय || | i 
हे विष्णो! यह आपका देह इतना बडांदै ; कि- 
आकाशका स्पा करताहू,. बडा प्रकादासान अभेंक 
बणासि युक्तहे, उसमें बडा विस्तीण, मुखहे, प्रज्वालित - 
बड़े बड नंचह, इस रूपको देखकर मेरा आत्मा वडा 
ब्याकुल हारहाह आर किसा प्रकारस भा 'वारज आर 
द्राति ग्रहण नहीं करताद ॥ २४ ॥ 


` दष्टाकरालानि च ते मुखाने ढंहवेव 
कालानलसन्िमानि, ॥ -दिशो_ - न 
+ जाने न लमे च शर्म प्रसीद्‌ दे 


जगज्ञिवास ॥ २५ || 


द्राहा-काळअशग्निठुमदाढशाति, देखोबड्राबो वेशीत | 
दिशिभूलेसुखहूगय़ो, अवर्काजेब्रहुप्रीति ॥ २ 

हे देवेश ! हे 'जगन्षिवास ! कालानलके . सदरं 
येडी ।विकराळ दादंदाले आपके: सुखाको , देखकर 
एला मवत. हाह, से -द्द्ाओंका ज्ञात 


n 

रड 

En 
म 


नहीं रहाहै न मुझमें शांति प्राप्त हौतीदै इससे 


अध्याय ११५, २४१ 


> A 


Ld 


_, भगवन्‌ आप मुझपर प्रसन्न हूजिये ॥ २५ ॥ 


अशी च. त्वां. धृत राष्ट्रस्य. पुत्राः, 
' सर्वे. सहेवावनिपालसघेः . ॥ . भीष्मो 
द्रोणः -सूतपुत्रस्तथाऽस्रो : सहाऽस्मः 
दीसेरापे योधमुख्येः ॥ २६॥ 


` दोहा-पूतसंवैधृतराष्द्रक, स वैन्रपतिकेसंग । 


कर्णद्रोणमषिमाजेते, योधाहैँमोअग॥ २६ ॥ 
हे कृष्ण ! धुतराष्ट्रके दुर्याधनादिक सब पुत्र सम्पूण 
[जाओंके समहदके साथ आपके मुंखमें प्रवेश करते 
दिखाई देते भीष्म, द्रोणाचाय . ओर सूतपुत्र कण 
आपके मुखमें प्रवेश कर रहेंई ओर हमारेमी शिखडी 
घष्र्युम्नादिक बडे वडे ,मुख्य, योधा आपके मुखम 
अवंश करते |दिखाड देतद्‌ ॥ २६ | 


वक्त्राणि ते त्वरमाणा विशान्ति दंष्टर 
करालानि. भयानकाने ॥ काच 


२४२ भगवद्गीता भाषाटीका 


द्विलग्ना दशनांतरेषु सह्यते चूर्णे: 
तेरुत्तमांगे; ॥ २७ ॥ Re 
दोहा 'बेगातिहारेचदनमें, सतर 
कोऊदाढनितलदुछे, कोउरहेलपटाय || २. 

ये सब आपके कराल डाढोंवाले भुखोमे जल्दी: र 
अवेश कर रहेहें; इनमेंसे.. -कितनोहीके जिर चूर्ण हो 
गयेदें और वे आपके दांतोमे उलझ रदेहे 


७॥ 


“यथा नदोनां बहवोऽम्बुवेगा; समुद्र 
- मेवामिमुख। दृति ॥ तथा तवामी 
नरलोकवीरा वेशति वक्त्राण्यभितो ` 
ज्वलति ॥२८॥ ` ` ` bo की. 
दोहा-ज्योंसरितावपीनर्तुहि. परतांसंधुमेधाय | . 
`` ...त्योचषपतुमरेबदनमे, “सवेपरत? 
हे कृष्ण ! जैसे नादियोकी अने 
की और दोडतीहे. वैसेही ये नरबी 
मनि मुखांमें शीतर उसे. प्रवेथ कर 


के शाखा समुद्री 
र तुम्हारे जोज्वल्य- 
SS 

रदद २८४. , 


द ॥ २७॥ | 


परतहँधाय । .; 


परतद्आय र... 


अध्याय ११. = २७३ - 


यथा प्रदीप्तं ज्जलन. पतगा बशात 
« नाशाय समद्धवगाः तथव नाशाथ 
बिशात लोकास्तवाए वक्त्राण 
समद्धवगाः २९ ॥ 
दोहा-उयोंपतंगपश्दीपमं, छहतआपनानाश । 
तैसेसवनपपरतहें, तेरेसुख क्रेपांस ॥ २९. ॥ 
_ हे कृष्ण ! जैसे अत्यन्त वेगवती. पतग आपन नार 
के लिये वडे वेगसे जळती! हुई आग्नम घुसा - चरी 
जातीहे ऐसेट्टी ये रब लोक अपने नाशके लिय आपके 
मुख मे घुसे चले जारहद ॥ २९ || 
लालह्यश्ष ग्रसमान: समताल।कानछ- 
-- “मग्रान्वदनेज्व लाडिः | तेजोमिरापूय 
जगत्समग्रं भासस्तवोग्राः . प्रतपाति 
विष्णो ॥ ३० ॥ ड नकर 


दो०-लीलतद्दौतिनको ज्ञु, रसनासोठपट[य.। 


२४४ भगवट्रीताभाषाटीका 


'कातिरावरीजगतको, देततापव 





हुभायः | ३२॥ 
दे कृष्ण, ! आप अपने अज्यल्ति मुर्खासे:स स्पूर्ण लोकों 
को चारों औरसे मसते हुए, चाटे नातेहे अर्थात्‌ आप 
सव हस्यंमान पदाथीका भक्षण कर रहेदो, और आपकी | 
काते सब जगतको अपने सेजसे .. परिपूरित करके | 
तप कर रहा है: ROR CPT भभ 
. आख्याहि मेको मवानुयरूपो : नमो. | 
` अस्तुतेः - देववर प्रसीद ॥. विज्ञातु. | 
मिच्छामि भवेत माझ नाहि ` प्रजा-. | 
` नामे तव प्रवात्तम्‌ ॥ ellis 
दोहा-उग्ररुपलुमकौ नही, मोकोकहियेदेव | 
हक 'जन्योचाहतहीतुरह, उरवातनिकोभेव ॥३१॥ | 
इण! हम ऐसे उम्ररूप वाले कौन । 2 
सै;आपको बारम्बार नसस्कार कर 
. अवात्त अर्थात्‌ आपकी कुछभी'ब॒ 


_ अध्याय Re २४५ 


॥ श्रीभगवानुवाच ॥ है 

काला इस्पिलोकक्षय कृत्पवृद्धा लाका- 
'न्समाहत्ञुमिह भ्रवृत्तः ॥ चच्तेशप 
त्वां न भावणष्यात सर्वे ये$वास्थताः 

प्रत्यनाकधु सोवा ॥ ॥ ३९ ॥ 
दोहा--कालरूपहुहोंबल्यो, सत्रकामारनहार 1 

` तोविनसबयोघानिको, सापि जहे|निरवार। २२ 
हे-अर्जुन ! मेंलोकक्षयकारी प्रबद्ध काळू यहां इन, 
लोकोंका संहार करनेके ल्यि. प्रवृत हुआहू ये.वड > * 
योधा जो सेनाओमें खडे हुएहँ, इनको "ज, द नहीं. 
मारेगा तोमी ये तो मरेहगे॥ १३ ॥ 
ह तस्मात्वमात्तठ यशोलभस्व- एजत्वा 
त्रन्‌ भुक्त्व राज्य सम्मद्धम .मयः 

ले निहतः; पूर्व पेव निमित्तमात्र 
भव सव्यसाचिन्‌ ॥ २३ ॥ टु 
हा-तातेडाठरणजी[तिअरि,.ळेकॉरातमरुराण . जी 


शि. 


२४६ भगबद्वताभंषारीका, 


मैँहनिराखेहैनुपति, एसवतेरेकाज ।। ३३ ॥ | 
से हे अजुन ! तू कमरकस खडा होजा, और” 


नू 
~ 
घुर्भोको जीतकर कीति प्रासकर इस समृद्धराजको 
je ~ 

ग 


ये तो सब मुझसे पहिलेही मारे हुए. हे सव्यः 
[चिन ! तू तो केवळ निमित्त मात्र होजा ॥ ३३ ॥ 


कोण च भाष्म च जयद्रथं च कर्ण 
.तथाऽन्यानापि योधवीरान्‌ ॥ मया 

हतास्त जाह मा व्याथष्ठा युध्यरव 
` जतास रणे सपत्नान्‌ ॥ ३४ ॥ 
दाहा-भीसमद्रोणजयद्र्थो; वर्णआा६जेऔर | 

- भयतजिअर्जुनुयुद्धकरि,अरिनमा रया ठौर । ३४। 


ह अजनः! दोण, भीष्म, जयदेथ, कर्ण तथा और 
भीड २ झरवीर योधा मुझसे मारे हुएहे तू. इन मेरे 
“मारे हुओंको मार दुखी दोनेंकी कोई बात , नहीं .है 


उठकर लड तू.रणम अवदय शचुआश्की उ तिगा ३४ 


|| 





| 
| / 


a 


_ अध्याय ११. २४७ 


ह | संजयउवाच ॥ 
एतच्छुत्वा वचनं केशवस्य कुतांज- 
3 ल... डी ५ - 

(लेविपप्रानः किरट ॥ नमस्कुत्वा 

भूण एवाह कुष्णं सगद्गदं भीतभीतः 

'प्रणाम्ख 0 २५ ॥ हु 
दोहा-वचनसुनेश्रीकृष्णके, कापी अझुँन देह । 

FS सवप्नमुकोपालागीके , घोलोबचनखुनेह ^ ॥ 
- अंब संजय 'धृतराष्ट्रसे किः ह राजन! केशर्व 
की ऐसी ऐसी वाते सुनकर अर्जुन कॉपने लेगा दाल 
जोड कर २ नमस्कार कस्ता “था और डंरके मोर 
व्याकुल हो. फिर नमस्कार कर गहूद वाणीसे ,कुष्णसे 
त वगा यण „ ७5 ४.4६ १ 
~ अजुन उवाच 4 = 

` स्थाने हृपाकेश तव प्रकीत्या.. जगः 
७ सद्दृष्य॒त्यनुरज्यते च 0, रक्षांसि 

~ ~ 0 र en ~ + ४7५ 
भीताने दिशो द्रवात सव. नमख्यात 
व सिद्धसघाः ॥ २६७. : ` RR 


२४८ भंगवेद्रीतां भापांटौंके।, 
दोहा-संवजगंकोयहयाशेदे, तुम्हेरहोअचुरागे । 

ह सिद्धनवतंतोको सदा, रक्षसजातजुभागि ।३६। 
हैं ृषीकेशं ! पका अभाव, आति अछुत और कीति 
अठुलनायहे इसौसे यह सब जगत हर्षित होताहै, और 
आपमें अनुराग कंरताहे राक्षस भयभीत होकर दिशा 
विदिशाओंमे भागते. फिरतेहे ओर 


इसमे कीई संन्देहकी बात नहोहे ॥ ३ 


कस्माच ते न नमेरन्‌ महात्मन्‌. शरी- . 
यसे बह्मेणोऽप्या देके ॥ अनंत दे. . 
वेश जगान्नेवास (वमक्षरं सदसत्तत्य॑* 
जया) इन. ण 522 
दा क्योनननौतुमकोजुददी, “अह्याकेकरतार |... _ 


र्र्‌ 


८ जातइशअक्षरअनंत, छुमसवतहोपार ॥३७ | 


\ 





re 


| * सत और असतूके मूल कारणरूपः अक्षर अर्थात्‌ अब . 
| 
| 
गे 


- अध्याय ११६४ ` २४९ 
“1 +. = 3 503 न 
लौ त्रह्मांसे भी वडदद आर .सवक़. आप कंत्ताह तथां 


बिनाशीरद इससे सबका आपकी नमस्कार, करना 
ग्यही हं ॥. ३७ | बट 
त्वमादिदेवः पुरुषः पुरराणस्त्वमश्य: 
गवश्वस्ख पर ([नंधानस. ॥ वत्तास- 
वेद्यं चं परं च धाम त्वयाः ततं ` बिः. 
इवमनतरूपः॥ ३८ ॥ म 
हा-पुरुषंपुंरातनआदिहो, तुमहीजगतनिधान ।: * 
तुंमयंहसवंजगाविस्तरधो, जानततुमहीज्ञान ३८ 


कृष्ण ! आप आदिदेवं ओर” पुराण पुंरुषद्दो, 
इस सम्पूर्ण विश्वके आपदी लय स्थानही, इस सम्पूण 


विदवके ज्ञाता आपंहो जो कुछ जानने योग्य वस्तुहै 


सो आपही हो. परंधाम :अथाल मोक्ष स्थानमी आप 
हो हो यह सम्पूर्ण विश्व आपके अनत रूपसेव्याप्तहे | 


२५० भगवङ्गीताभाषारीका, 
“हस्त मपितामहश्च ॥ नमो नमस्ते | 
स्तु सहस्रक्ृत्वः पुनश्च भूयाः नमो १ 
१० ७ क 
“नमस्ते ॥ ३९ ॥ 7 
दोहा-वायुप्रजापातिअभ्नियम, वरुणचंदतुमख्प | 
~ -वारवारसहस निसतानि, प्रनबततोहिंअनूप। ३९। 
है कृष्ण ! वायु. यम, अभि. वरुण, चन्द्रमा, ब्रह्मा 
और ब्रहाके. पितामहभी आपही हें इससे आपको 
सहसमार तमस्कारहे ओर फिरमी आपको नमस्कारहे 
नमस्कारै ।। ३९ ॥ ` -` : 
> नमः, पुरस्ताद्थ पृषठतस्ते नमोऽस्तु 
: ते सवेत , एव सव ॥ अनेतवीयीमि- 
` तविक्रमस्त्वं . सर्व. समाप्रोपि ततो5 
सि सवः॥.४०॥.. .. , बिक; 
बोहा-जगेतितोकोनवत; *पाछेहूजु अनंत |. .. 
` _ संबदिशनितुमकोनवत, अमितप्रबलभगततत ० 
दिर) आनको सनु 'नमस्कारेह (पीछे से 





> 


= अ 





अध्यायं ११ २५१ 
नमस्कारह चारा रसं नसस्कीरह आप अनत. वाय 


आर अनत पराक्रमस- युक्ता सबम व्यापकहा. इंसीसे 


आप सवहो ॥ ४० ॥ 
सखात मत्वा प्रसभ यक्त हे कृष्ण 


हे यादव हे सखेति ॥ अजानता 
महिमानं तवेद्‌ मया प्रसांदात्मणय- 
नवाएपि ॥ ४१ ॥ ` ५ 


“ दोहा--मित्रज्ञानिजामेकही, सोसुनियहदित । 


जानोंकहाजुवापुरो तुममहिमाकोभेव ॥४ १॥ 
| आपको अपना सखा जानकर आपसे हे 
यादव ! है कुष्ण! हे सखा ! यह ढिठाइस जाँ कहा 
करता था इसका यंह कारण. था कि 'म॑ आपकी इस 
माहिमाको नहीं जानता था यह मेरा बडा' प्रमाद था 
अथवा स्नेह के वशीभूत॑ हो ( अथातः आपका अपना 
[माका बेटा नातेदास'समझ करु) मं आपसे, ऐसा 
कहा करताथा'॥ ४१.॥ "नन 


~~ 


यञ्चावहासाथमसत्कूतो$स [वहारशा- 


२५३ भंगवद्वोंताभाष/टीकों; 


'थ्यासनंभोजेनेषु ॥- एकोऽथवाप्यच्युत . 
'तत्समक्षं तत्क्षामये त्वामहमप्रमयस ॥ 
रोद्दा-भोजनसैनविहारमें, कियेअनांद्रभाय । 
` वेजुक्षमासवकीजिये, मञुङ्केशवराय ॥४२॥ 
“हे यादव हे कृष्ण हे, सखाकह्यो -अनजानि | 
~ अथवाकहयोसनेहसों, क्षमियेसेवकजानिः ४१ 


हे. अच्युत | खेलनेंके समय, सोने के समय बेठनेके . 


लोगोके सन्मुख जो मैने आपकी हँवाकी हो और इस 
मकारकी हँसी से आपका अनादर किया हो सो में 
आपसे क्षमा मांगता हूँ आपका प्रभाव अप्रमेय हे 
अर्थात्‌ उसको किसी प्रकार परिमाण नहीं हो तकता 
"पितासि लोकस्य चराचरस्य स्वमस्य 
पूज्यश्च गुरुगरीयान्‌ ॥ न खत्समो-: 
''स्त्पभ्याधिकः कुतोन्यो | लोकत्रये ऽ 
 आतिमेषमावः ॥ ४३ ॥ ` 
हा पिताजुलुः ... १1%  \ ६ 
दाहा- पससारक, तुमारयुरूद्ीईश } _ . | 


समय वा। भोजन, करते सभय एकान्तमें अथवा बहुत 


आएर”. 


0 


न 


अध्यायं ११ डे 


तुमपटतरकोऊनीहून करेकोनतोरीश ॥४२९॥ 
अपरमिति प्रभावः शान 1 आप इस चराचर जगत 
के पालनकत्ती पिताहों. आपंही पूज्यदी - और: महान्‌ 
गुरुहो तीनों. छोकमें आपकी बराबर कोई 'नहीहै. फिर 
आपसे अधिक आर कोई कंस हों: सकताह ।। ४३ ॥ 
तस्मात्प्रणम्य प्राणाय. काय 
प्रसादय र्वामहमीशमा डयम ॥ [पतव 
पुत्रस्य सखव सख्युः प्रयः 1प्रयायाऽ - 
हास दूत साढुम्‌ 1४४ 0 
दोहा-कौनकरतपरनासक्रा, देहिअगिनिमडारि। 
पितासाहितज्योंपुनत्नको, मोअपराधानत्रा।: ४ 
' हैः कृष्ण ! आप ईश्वरहों. आफ्नै ज्तातियाग्यहों ऐसे 


आपको मैं साष्टांग देडवत करता: हूँ. आप सुझपर 
च हानिये, हे देव. आप मेरे अपराधाको: सहन 


कर ऐसे क्षमा कर .सकतेहो. (जस पिता पुत्रके;मित्र 
मित्रके और पति स्री के अपरांघों को पहन कर नस! 


कुर देताहे ॥ ४४ || 


Ss. 2555 ८4३ 


२५६ भगवद्वीता आषारीका, 


क्रियाभिर्न तेपाभिरुगे; -॥ एवंरूपः | 
` शक्य अह जलाके पडु ` त्वदन्येन ` ५ | 
कुरुपर्वार ॥ ४८.) ;. ˆ र 


राहा वेद्यज्ञअरुतपक्रिया, ओरकरेहूदान । 
खमररुपको, तोविनरळखेनआन ॥ ४८ 
है।कुरुश्रेष्ठ ! मेरे इस रूपको तेरे सिवाय कोई वेदा 
भ्ययन, यज्ञसाधन, दान अभिहोतरादिकर्म, वा उग्र तप । 
के देखना चाहे तो भी नही देख सकताहे. |।४८। -- 


माते व्यथा माच विंमूढभावा 


मसेद्म्‌ ॥ 
पुनस्त्व तदेव मे 
रूपामद्‌ प्रपश्र्य ॥ ४९॥ ` 

दोहा--रूपभयानकदेसिक तूजिर्ना 


जयाहेडराह 1, 7 
अवभयकोतूडारिदे सेरेरूपा 


> 
हटा 
टा 
EE 

ल्य. 


ee 


| 
व्यथित होताहे, व्याकुळ मत हो ओर अपनी मूढता 


~ को छोडदें, निडर होकर प्रसन्न चित्तत्ते मेरे इस 
प्रदिक रूप को फिर देख ॥ ४९ || 
॥ संजय उवाच ॥ नै ु 
इत्यजुनं वासुदेवस्तथाळत्वा स्वक 
: रूप देशयासास भूयः. ॥ आश्वासः 
~ यामासः च भीतमेने भूत्वा. पुनः 
| सेम्यवपुभहत्मा ॥ ५० ॥ न 
दाहा-अज्ञुनसोएसकहा, पाहेलांवपुप्रगटाय । * 
सुमाधाचच्रद्ाव्रोधाकेयो, भयतेठयाबच[य ५० 


अत्र संजय कहते ' कि-हे चुतराष्ट्र, श्रीकृष्ण ने 

__ जन से यह कह अपना पहिला चवुर्थजरूप फिर 
दूखाया आर उस महात्मानं अपना पाहछासा शार 
रूप फिर धारण केर डरे हुए झुबका. आश्वासन 
कया! वा म 





.९५८ भगव द्रोता भाषाटीका, 

भि जक) अजुन उवाच | 
हष्ट्वदं मानुषं रू ये जनाईन | 
इदानामस्मि संवृत्तः पपता; प्रकृति 
गलः ॥ ९१ ॥ 

दाहा-रूपअनूपजुतुम 


र्‌थ तारूपाहहादेखि | 
पक्कातेलडहीमेआपर्न 


तावशाखे ५१ 


साव वान 
ठिकाने आगयाहै सवं भय 
जाता रहाहे ॥ ५१ 
खडुदशामद्‌ रूपं हु वानसि यन्मम। 
दना अप्यस्य रूपस्य नित्यं. द(न 
काक्षेण? ॥ ५२ 
दोहा «ख्योपरतनेरूपयह, जोतेंदे मित्त । ` 
"तास रूपकोदेबत इल्योचाहतनित्त ॥ ५२ || 
भगवान्‌ बोले -कि. इन! जो भरा अत्यन्त 


>, ९0% 


रे 


























अध्याय. ११ र ५९ 


कुदशरूप तेने देखाहे इस रूपको देखने को देवता 
भी तरसते रहतेहे ॥ ५२ ॥: ू 
नाहं. वेदै ने तपसा न दनिन न चेन 
ज्यया । शक्य एवंविधों दु ृष्ठवाः 
~ ७. 
नास मां यथा॥ ५३-॥ 


१. 


दो ०-दानयज्ञतपावीषिकिये; मोहिनदेखेकीय । 
विनश्रमपारथतूअवे, मोक्रोरद्योजुजोय ॥५३॥ 
अजुंन-! जेसा मेरा रूप तुमने देखाह एस मर 
रूपको कोई वेदाध्ययन, तपस्या द!न, वा यज्ञादि कम 
द्वारा नहीं देख सकताहे ॥ ५३ ॥ 
भक्त्या त्वनन्यया शक्य अहमवावचा 
ऽजुन ॥ ज्ञातु द्रु च तत्वेन परवष्ट च 
परतप ॥ ५४ ॥ - 
दोहा--भक्तिअनव्यजोकोउकरै, सोदेखेयाभाय । 
नीकेलानमोहिसों, भोमरहेसमाय ॥ ५४ ॥ 
हे अर्जुन! हे परंतप ! मेरा जो ऐसा विश्वपद 


_-” का 


इसको मनुष्य अनन्य भाक्त द्वारा जान स 
मत्कमक्नन्मत्परमौ मद्ध 


> 


विश्व रूपभगवानसो, 
अर्जुन ! जो कोई मत्त 
रे 


५ 


ति पांडव ॥ ५०७ ॥ 
दोहा-मोनिमित्तकमोनिकरै 


२६० भगबद्रीतामाबाटीक्षा 


: | निवरः सव 


वरनकाहूसोंधरे, सोमे 


वेद्यज्ञतपकोडितें, कब हुन देर्योज।य 1 


ष्य मेरेही 


(त्री *गवहीतासूपनिपत्सुत्रज्ञाविधायां योग 
शा ज्राविश्वरूपद रन नोसेकादशो 
भ्याय+ ॥..११ [| 


भक्ताहादियारिखाय 


मातक. लि 


कतह ।५४} 
सगवाजें- 
यस सामे 


भ भक्ततजिओर 
लहसुठार || ५५॥ 


४, कट 


"का 


' 





_ अध्याय: १२7 - इह 


द्वादशो उध्याय: । 
॥ श्रञ्ज नडंवांच ॥ 
एव सततयुक्ता - ये भक्तास्त्वा पयः 
पासत ॥ ये चाप्यक्षरमव्यक्त तषां 
योगवित्तमाः ॥ १ a 
दोइा-जसवततुमकासद्‌।; करिकसेनिकेसाज । 
अक्षरन्र्माहजेभजत, वडोकोनुकहिराज ॥१॥ 
थह सुन अर्जुन पूछने लगे कि'हे भगवन्‌ | जो (नरन्तर 
भक्तिमें लयलीनं होकर सदा आपके सगुण विरवरू कि 
उपासना करते हैं वे उत्तम है अथवा जो आपको अक्षर 
अविनाशी अव्यक्त म।नेकर आपकी उपासना करतृह १ 
उत्तम है इन दोनों में कोन उत्तमं हैं || ९ ॥ 
॥ श्रीमगवानुवाच ॥ 
सय्यावेर्य मनो; ये सा नित्ययक्ती( 
उपासते ॥ श्रद्धया परयापतारत भ 
युक्ततम मता; २॥ 


०. क 





६२ भगवद्गीता भाषाटीका, 


दोहा-जोमामेमनराखिके, सेवतसेवकभाय । 
बहुश्रद्धासोजोभजत, सोसबतेअधिकाय ।२। 
श्रीकृष्ण बोले हे अर्जुन | जो निरन्तर मक्तियोगं से 
युक्त होकर केवल मुझही में मन लगाकर अत्यन्त श्रद्धा 
पूर्वक मेरी उपासंना करत हैं वेही मुझको श्रेष्ठ भाळूम 
होते दे ॥ २ || aR 
येत्वक्षरमानिर्देश्यमव्यक्त पर्युपासते ॥ 
सवत्रगमाचेत्यं चः कूडस्थमचलं धु 
वस्‌ ॥ ३ ॥ ' 
दोहा-जेध्यावतहेंअक्षरादै, जेनाहेप्रगटसुरूप । 
व्यापतमायातेपरै, अजअनंतमोरूप || ३॥ 
' जो मुझे अक्षर ( अविनाशी ) अनिर्देश्य ( कहनेमें ) 
न आवे ) अव्यक्त ( इन्द्रियोसे अगोचर) सर्वत्रगम्‌ 
( सर्वत्रविद्यमान ] अचिन्त्य [ जो ध्यानमें न 5३ 
कूटस्थ माया प्रपंचका आधारस्व रू 
'पाख्रहित ] और भ्रव नित्य और स्थिर जानकर उभा. 
सना करते है | “३ || 12) “येती 


३८ 





१८.६७ 
४०७ 


अध्याय १२ - 


साह्नियम्यादसग्राम सवतन्न समखुषद्ध 
यः ॥ ते -प्राप्नुवति . मामव सवयूत 
हत रता; ॥ ४. 
दोहा-रूबईद्रियनकोराकक, सबकालखतसमान _। 
सबजावनकेहितकरतःमो हिमिछतकार्शञान ४ 
अर्जुन ! अपने सव इन्द्रिय समूहको वशीमूत कर 
के संपूर्ण प्राणयोंके हितम र्हनवाळ और सबको समा 
न बुद्धिसे देखने वाळे जो मेरे ऊपर कहेहुए रूपम 


उपासना करते ह त्रे सुझ प्राप्त होते हं ॥ ४॥ 
क्लेशो ऽधिकतरस्तेषामव्यक्तासक्तचं 5 
तसाम्‌ \ अव्यक्ता [ह गातिइशःख दह 


वाद्भिरवाप्यते ॥ ५ ॥ 
दोहा-तिन्हेंक्लेशबहुहोतह, ब्रह्मलगायाचित्त । 
¬ - रूपरखजाकनसा, ठुखसोंलदियेमित्त ।%॥ 
हे अर्जुन ! जिनका चित्त मेरे अव्यक्तरूपमें आसक्त 
है उसको : केश बहुत होता हे बये देहधारियों को 
_ अव्यक्तकी उपासना करना महान कष्टकारक हे.॥५]| 


२६४ भगवद्गीता भाषादीका, 


पतु सवाणि कमाण माय स्‌ यस्थ 
मत्पराः ॥ अनन्यनेव योगेन मा | 
व्यायत उपासते ॥ ६॥. १ 
दाहा-जसवकमानेकरतहे, अपतमोकोजानि | 
ध्यावतकेवलभाक्तिसे वहुउपासनाठाने ॥६॥ 
है अर्जुन ! जो मेरे भक्त हे, घे मुझमें तत्पर होकर 
पूण कोको मेरे निमित्त अर्पण और अ 
द्वारा ध्यान करते हुए मेरा स्मरण करते हे ॥६ 





दौहा मत्युसादेतभवउदा 


नत, वाकोकरतउधार | 
मोमंचितराख्योउन 


बहुभाइनतिधार .॥७ ॥, 0, 
मि मन लगाकर मेशै उपा 
भेना करते, हे, उनको. से शहरही इस मू युरुप-सखार 

र से.अचा ठेता. हुँ || ७] दु 


“अध्याय १९. २६५ 


मय्येव मन आधत्स्व माय बुद्धि 
निवेशय ॥ निवसिष्यसि मग्येवः 
„ अतऊर्ध्वन संशयः ॥ देगी ` 
दोहा-तातेअज्ुनवुद्धिमन, मोदीमतूराखि । 
यांआगिमोदिहिम, वसिहितूअभिलाखि ॥ ८ ॥ 
हे अजु, ! इससे तू अपना मन मुझंमं लेगा दे अपनी 
बुद्धि मुझहोमें सान्नवेदितकर जव तू अपना मन ओर 
बाडे सुझमें लगा देगा तव तू निश्चय अनन्तकालतक 
मुझदी में निवास करेगा ॥ ८॥ 
अथाच त्त समाध।त न शक्नााष भाय 
स्थरम्‌ ॥ अभ्यासयागन तता 
मामिच्छाप्तुं घनजय ॥ ९ ॥ 
., द्ोहा-जोंतुरमोमिनहिंसके, चितअपनोठहराय । 
रिअभ्यासमीमिलनका, मोहिनरंतरध्याय९ ` 


हे घनजय'! जो तुंम अपने चित्तको स्थिरताके साथ | 
मुझमें नहीं लगा सकते हा ता इस चचल चत्त को 





२६8 भगवद्ाताभाषारी र! 
विप्रथोसे वराबर रोककर अम्यासद्वारा मेरी मासिकी 
इच्छा करते रहो ॥ ९ ॥ डी 
अभ्यासेप्यसभर्थोस्ति मत्कर्मपरमो + 
अव ॥ मदृथमपि कर्माणि कुर्वे न्सि- 
[द्मवाप्स्यासः ॥ १०॥ 


दाहा-जाअ* मासनकरिसके कमसमप्यासोहि । 
मरकसानकरतहं १ खद्धहायगीतोहिँ 1१ ०॥ 
1५) 
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अभरतदष्यशक्तोशसे केतु मद्यागमा- 


अतः ॥, सवकर्मफलत्याग ततः कुरू 
यतात्मवान्‌ ॥ ११ ॥ 


दोहा-यहेनजोतूकरिसके मोशरणहिअनुरागे । | 
खबकमनकफलाभेको असुनदेतूत्यायि ॥११॥ | 
| 


: “है तू. यह भी -नःकरसेके तो अपनी: इच्दियोंको वशी | 


। 


अध्याय १२४ 


भूत कर एकम मेरा 

फलकी बासना को त्याग 
4 

भ्रया (ह ज्ञानमन्या 

न्‌ विशिष्यत ॥ “यान 

इत्यागाच्छांतिरनतरम 

दोहा-ज्ञानभलेअभ्यासत, 

` फलल्यागेतातेभछा, 


i हे अजुन 
। है भोर ध्यानसे कमफछका 1 
| 'करंनपर शीघही चित्तको शा।न 
अद्ठगषा सवभ्चतारना 
च ॥ [नसमा गनर्‌ 
सुखः क्षमा ॥ १२ 
दोहा ढेषनंकाहूसाक< सि 


अहकारममतावजे, छु 
। जो प्राणीमात्रसे देम. रस्त ६. 


अजुन 


आश्रय लेकर सम्पूर्ण कमो के 
दे॥ ११ ॥| + 
साज्जानाद्धया 
[त्कमफलत्या श्‌ 


त।तिध्यानाविश प 


ताति हिली ॥१२॥ 


। अभ्याससे ज्ञानश्रेष्टर 
उग श्रेष्टहै कर्मफलके त्याग 


इंकारः समदुःखः 


अभाइकरुनाजु 


२ 





















॥ १२॥ 


ज्ञानसे ध्यान श्रेष्ठ 


त मिलजाती ६ ॥१२॥ 
नेत्र! करुण एव 


\ 


सुखसमह्वताजु॥ १२0 
सबसे 


२६८ भगवद्गीताः भाषाटीका 


मेत्राभाव.रतेहे सवपर करुणा करतेहैँ जो मभत्ता और 
अहंकार राहत हैं, सुखदुसको समान जानतेहें उनपर 
में शोम्रही कृपा करता हूं ॥ १३॥ उ - 
संतुष्ट सततं योगी यतात्मा दहे. 
oS ८३ कक >> अ D eS 
नश्‍चयः ॥ मञ्यापतमनोघुद्धिय [ स+ 
~ हि. 
ञ्चक्; समे प्रियः ॥ १४ ॥ 
बोहा-सदारहैसंतोपमे,मनुरा खौनेजहाथ द 
आणबुद्विमोमेघरे, वहप्यारोमोसाथ ॥ १४॥ - 
हे अञ्जुन ! सो मनुष्य जितना मिलजाम उस्ती पर 
संतोष करते हैं निरन्तर योगमें लीन रहतेहे अपने आ- 
त्माको नियम यमद्वारा वशीभूत रखतेहे जो मेरे विषय 
रढ निश्चय रखतेई जो मन और बुद्धिको सुझही मे 
जगा देते ऐसे मेरै भक्तजन सु «यर गते 2 
यस्मान्नो क्विजते लोको लोकान्नो ्ट-.. 
जत चयः ॥ हेषामषभया ट्रे गेभुपक्तो ट 
) ~ 
- य$स चमे प्रिय: १५१ $; 


र 





“अन्याय ९९७ 7 २६९ 


दाहा-वहकाहतेनहिडर, सयओरहिनहिंदेय । 
हर्षक्रोधदोङतज, सोसॉकाहरळय ॥ १५॥ 
८ जिससे कोई प्राणी उद्देश वा चास नहा पाता ह ओर 
ज्ञो स्वश किसी प्राणीसे उद्वेग वा चास नहीं पाता हे 
जो हप क्रोध भय ओर उद्ेगसे रोहितहे वह मेरा अत्य र 
तप्यारा है ॥ १५ ॥ 


नपेक्ष) शुचिर्दक्ष उदासीना सत” 
व्यथ; ॥ सवारेभपारित्यागी यो सश 


द्ध्क्त, स म (प्रय 0 १६ 0 2 


दोहा-चाहनकाहूर्ककरे, रहेपुनोतउदास | 
बआरभनकोतजै, रहैछुमेरेपास ॥ १६ ॥ 
हे अर्जुन १ जो मेशाभक्त (केसी बस्तुव चाहना नहा 
रताद जो अपने सन बचन, कमसे पावेन रहला जा 
| नतुर है. जोराचु मित्र से राहत ६ जिसको किसी प्रका” 
| एको मानोसिक व्यथा नहीं.“जिसने सव प्रकार" 


| 
| त्याग दिये. वही मुझे अत्यन्त: प्रभ है |! 


| 2८ क 


| 
| 
| 
| 
| 





२७२ भगवङ्गति भाषाटीका, 
दहा घम्यअमृतजासैंकद्यो, सेवेको 


ताहिजुसेवेकीय । 
श्रद्धायुतमेरो भगत, माहिसुप्याराहोय |. २० | 
हैं अज्ञुन ! जो कोई 


। 
अद्धापूबक मेरे प्रम भक्त इस 
शपाक्त थमासृतरूप भक्ति योगकी उपासना करते है 
वही मुझे अत्यन्त प्रिय है || २० || 


हात आमगवट्वीतासूपनिर्षत्सु अह्माविद्याधां योगऊ | 
शास्त्र श्रोकृष्णाजुनसवादे दोहा सहित. | 
भाषाटीकायां भाक्तियोगेनाम | 
द।दशाऽध्यायः | १२|| ` `` हर 


। 

~ SPE । | 
न्रयादशाऽः्याय्‌ः । | 

॥ अजुंनडवाच. | 58 

इद्‌ शरीर: कोतेय क्षत्रमित्यभिधीः | 


सत ॥ एतद्यो वेत्ति तं माहुः . क्षञ्चङ्क-_ . 
हात तद्विदः ॥ १.॥ 


2१ 

दाह्दा-क्षत्रकहतहँदेहको, अशुनज्ञानीलोय | | 
जानतहेजोदेहको जाक्षेत्रज्ञजुहोय ॥ १ || | 

च E 


# पु 


अध्याय, १ ३ २७३ 


श्रीकृष्ण बोले --दहे अजुन यह शरीर संसार रूपी 
शस्यकी उपजाऊ भूमि ६ इससे यह क्षेत्र कहलाता 
है ओर जो मनुष्य इसे जानता हेडसको इसे जानने 
' चाछे क्षेत्रज्ञ कहते ह ॥ १ ॥ 0 
क्षेत्रज्ञ चापि मां विद्धि सवक्षेद्रेघु 
भारत। क्षेत्रक्षेन्नज्ञयोज्ञ!नं यत्तज्ज्ञानं 
मतं मम ॥ २॥ ; 
दोहा-छेत्रजुमोकोजानहु, बस तुसबानिकोदेह । 
~ यहेज्ञानकोजानिबों,मेरेम तहयेह ॥ २ 
है अर्जुन ! सम्पूर्ण क्षेत्रोमे क्षेत्रज्ञ - जो संसारी जीव 5 
उस आर परमात्मा जो सं हू सां मुझ भी ज नो 
मेरे मत में क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ जो ज्ञान हैं साही मोक्षका 
कारण और सर्वोत्तमहै इस ज्ञानके विनाहब व्यथेहे ॥२॥ 
_,__ततक्षेत्र यञ्च यादक च याद्वेकार यतः 
इच यत्‌. ॥ स च यो यत्प्रभावश्च त- 
. त्समासेन मे झणु || ३ ॥ 





२७४ भगवद्वीता भाषारीका 


दोह्या-क्षित्रजहतिहेभयो, जोहैजे सेभाइ । 
Nd 


जेविकारयामांझहे, कहौंसँक्षपसुनाय ॥ | 


हे अर्जुन! वही क्षेत्र जिसका सैं पहिले नाम ले चुका. _ 
हूं वह जिस जड पदार्थसे बना हुआ हे और जिन 
दशनाद स्वभावासे युक्तह ओर जैसे इच्छादिक धर्मों 
से युक्त है, और जैसे इन्द्रियादिक विकारे से युक्त 
आर जसे प्रक्काते पुरुष के संयोगसे उत्पन्न हुआ 
आर जसे. स्थावर जगमादे मेदोसे नाना रूपका 
ओर क्षेत्रशभी जैसे स्वरूप और अचिन्त्य ऐवर्य के | 

भावस युक्तह सा सवम सक्षप से कहताहू तु साव, | 
घान हाकर सुन || ३ || 

ऋषिमिबछुंधा गत छदोभिविवः 

पथक्‌ ॥ बह्मसत्रपद्श्चेव हेतुमाश्धि 

'विनिड्चितेः॥ ४॥  . क 
दोहो-चरघेनवःहेवडुभातिजे, ओरेनिहूयोंभापि | . , 


_ 


एनद्‌ ॥३चयञ्जुकर, बह्योउपानिषतसाज्ि . ७ 


0 yg “०५ “०५४ 
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अध्याय- १३ २७५. 


उजुन क्षेत्रेक्षत्रज्षका स्वरूप बागेष्ठ पराशराः 
ऋषियोंने योग शास्त्रादिद्वारा धारण करके अनेक 
प्रकार से बर्णन किया हैं अनेक प्रकार के नित्वनामि> 
त्तिक और काम्य कर्मके उपदेश कत्ता कूक सामादे 
बेदोने जिसका स्वरूप अनेक रीति से निरूपण किया 
हे. तथा ब्रह्माके प्रतिपादन करने वाले ध्यासकृत ब्रह्मः 
सुत्रो द्वारा हेतुमान निश्चित बातों से जिसका स्वरूप 
वर्णन क्रिया गया हैं उसे सें सक्षप से कहता हूं ॥४॥ 
महाभूतान्यहकारो बुद्धिरव्यक्तमेव 
च ॥ इंद्रियाणि दशक च पेच चें- 
द्रियगोचराः ॥ ९ ॥ 


= 


रोहा-महाभूतअहकार, अरुसायाइँजाने | 
एक!द्दाईद्रिय विषय, पंचअगोचरमाचे ॥॥५॥ 


ie i 


पंचमहाभृत, अहेकारु,्ादि अथात्‌ महत्तत्व, अव्य, 

र्क अथीत्‌,मूल प्रक्ति, दस कर्मोन्द्रिय और ज्ञानेन्द्र 

(एक मन ओर पांचइन्द्रियौ के विषय यह क्षेत्र स्वरूप 
चौबीस .तत्व कहे गयेरे.॥ ५ ॥. 


[| 





२७६ अगवद्वीताभाषारीकर. 


“ इच्छा द्वेषः सुखं दुःखं. 
` घात: ॥ एतत्क्षेत्रं समासेम सविकार 
म॒दाहृतस्‌ ॥ ६ ॥ 
दोहा-इच्छ।झुखढुखचेतना, द्वेषधीरतादेह्‌ । 
यहज्ञुकह्यासक्षपस।, क्षचजानिसुखलह ॥६॥ 
हे अजुन ! चौबीस तत्त्व कहेहे वे ओर इच्छा, द्वेष, 
दुख दुख सधात अथांत्‌ शरीर चेतना अर्थात ज्ञाना, | 
त्मक अन्तःकरणकी वृत्ति धुति अर्थात्‌ धीरज इन सत्र 
से यह क्षेत्र बनाहे यह सब मैने सक्षपसे वणन कियादे | / 
अपा नत्वसद(भत्वसमाहसा क्षातरा- | 
- जवम्‌ ॥ आचाय।पास्नन शाच स्थय- . 
मात्मवानग्रहः ॥- ७ ॥ 
दोहा-क्षमासरलअरुदभ्तज्ञि, हिंसामदळभिमान। । 
झुरुसेवासयमकरत; ` थिरतासोचप्र घान्‌ः1[ 3 
सत्र क्षत्रके जाननेके साधनोको विस्तारपूर्वक कहते | 


2-1. 


“| 
इं है अजुन „ अमानिल्व ( मानकी इच्छा न ऋरना 2) 





अँच्याय १३ ७९७७ 


अदोभेत्व ( दम्भ न करना ) आहता [ प्राणीमात्र 
को पीडा न पहुंचाना,क्षांति क्षमा | आजव ) सरळ 
स्वभाव रखना ? गुरुसेवा पवित्रता. आत्माका नम्र 
रखना ।। ७॥ 
इ ठ्ियार्थेण बेराग्यमनहक्ार एवच ॥ 
जन्ममत्यजराव्यााव इशः्खढाषानुळ् शः 
नम्‌ ॥ ८ ॥ 
दोहा-विषरयनिसोवेराग्य घरि, चजेरहअहकार । 
व जन्ममृत्युसुखडुखजरा, व्याधिदोपानेधार ४ 
इंद्रियोंके स्वरूप रस गन्धादि विषयोमे चेराग्यःउत्पन्न 
होना, अहंकार न दोना. पेदा होना, मरना, बुढापा; 
रोग और दुख इनके दोषोंका वाएवार बिचास्ना ।८। 
असक्तिरनाभिष्वंगः पुत्रदारगृहादिषु 
~तनित्य च समाचित्तत्वासंद्टानष्टापप- 
स्तिपु ॥ ५ 
क्षेद्ा-नेहनपुत्रंकछत्रसों, ताढुखदुखीनहीइ 1 


१७८ भगवद्गीता भाषाटीका. 






चितमेंघरेसमानता, बुरेमलेकोखोइ ॥ ९ । | 
पुत्र, स्त्री, घर, तथा घनादिकोंमें आसाक्ति न होना, 
तथा स्त्री पुत्रादिको सुख ढुखमें सुख दुख न मानना | . 
और चाही वा अनचाही जेसी वस्तु 'देवसंयोगत्ते? आ 
मिले उसमें चित्त को सावधानसें समान रखना ९ 
प्राय चानन्ययोगन भक्तिरव्याभिचा: 
Coo AF CS ०१०. 2०८५. 
गरणा ॥ [वावक्तट्हासावत्वसरातज- 
क. ~ | 
नसंसाद्‌ ॥ १० ॥ | 
दोहा-अटलभक्तिपोमेंधरे, सबकोआतसजानि । 
७७ बिक जै टे 
रहसदाएकातसे, तजेसभासनमानि ॥ १० ॥ 
` मुझ परमेश्‍व्ररूपमे अनन्य योगा अर्थात्‌ सर्वत्र आ. 
समहारे एकान्त भक्ति होना एकान्त श्थानमें रहना 
ओर सांसारिक: क्याम छीन मनुष्याके संगमे अरु(वि 
अध्यात्मज्ञानानित्यत्वं.. , तच्वज्ञानार्थः ¬” 
दर्शनम्‌ ॥ एतज्ज्ञानामाति प्रोक्त ६ 
जान यद्ताऽन्यथा ॥ ११ ॥ 





. अध्याय १३: 3 


~ 
दोहा-अध्यातमज्ञानाह वर. तत्वज्ञानक्रो ऐखि. 
यहसवजेाकळुंभकद्य! यदवैज्ञानअत्ररेखि । १ ९। 
अध्यात्मज्ञानमें सदा नित्यभाव और. तत्वज्ञाना वि" 
पत्र जो मोक्ष उसको सव श्र मानना; ये “अमानित्य 
से लेकर तिल्वाथद्शन तक क्षेत्र ज्ञानको वीस. सान 
कहेरे और इनसे विपरीत सान दंभ आदि अज्ञान 


~ 


ज्यं यत्तप्प्रवक्ष्याम यञज्ञ[त्याऽप्रत 
मझ्नुते । अनाद्मत्पर ब्रह नस 

- ५ त्तज्मासदुच्यत ॥१२॥ 
ढोहा“-कर्हीअदमुतसमेजीनि ।, जातेमुक्तिजुहोद 
कारणकारजतेपर, आादिन्नह्मकोंजोइ ॥' 


3 


४० 


हे अजुन ! जो जाननक योग्य बस्तुहै सो मै तुझसे 
` कहताई जिसके जॉनने मनुष्य मुक्ति पाता £ 
->- जानने योग्य पदार्थ क्साहै कि उसका आदे न 
परन्रहमहै वह न सतै, न अते रर्थात्‌ न. विधि 

कह सकतेहे न निनेच ॥ १२७ 


२८० भगवद्गीता मापाटीका, 


सवतः पाणपाद्‌ तत्‌ सर्वता 5 किक” 
र मुख ॥ सवतः थःतिसछोके सर्वः 
भावृत्य तष्छात ॥ १३ ॥ 
दांहा"नसबत्रहिकरचरणाशिर, लोहामुखटंगकान । 
व्यापरह्मासवजगतस, मोहिद्शोदिशिजान ! ३ 





अजुन ! वह परब्रह्म सब ओर हस्त पांववाळाहै, 
उक सव जगह नेत्र, शिर ओर सुखहे उसके सव 
जगह कानहे. ओर सम्पूर्ण लोकमें ध्याप्त होरहाहै 
अथात चराचरात्मकदे, अनन्त शाक्तयोसे युक्तहै ।१२। + 


सवाहयशुणाभास - सर्वेद्रियविवार्जे- . 
तम्‌ । असक्त सवभशेव निगुण गुण 
भोक्त च ॥ १४ ॥ 


दोहा-सबविषयतितेहेराहित, सवताकोआभास । ` 
सगाबनासत्रकाधरे, निरयुणगुणानिप्रकास || i 
वह नेभादसे सव इद्रियों- ओर-रूपादि बिपयो भें 
ज्यादै और उनमें अनेक .प्रकारसे <भाषताहै, तथा 





अध्याय ९३... २८९ 


सत्र इद्रयां. विपयासे राहत अथात्‌ - उनके बिना: मा 
सबको जाननेकी स।मथ्य रखताह संगरहितहे -सबका 
(धारस्व॒रूपह, संत्वादि गुणास रद तथा उन खुणा 
1 मोक्ताहे ॥ १४ ॥ ; 
बाहरतरच भूतानामचर चरसंव च ॥ 
सूक्ष्मत्वात्तदावजञयं दूरस्थ चाँति 
च तत्‌ ॥ १५ ॥ 
दोहा-जतुजितेचरहूँअचर, अतरवाहिरस!य । 
` सवते दृरिसुनिकटद्‌। स एगलखे कोड ॥ १% 
` बही सम्पूर्ण चराचर प्राणिया्क मातर बाहरे जसे 
सवण कंकण कुण्डळ आदिमे भीतर आर बाहर वतमान 
हे, स्त्रयवराचर स्वरूप ह अत्यन्त सुक्ष्मस्त्ररूप होने से 
बह जान॑ने में नहीं आसकता ह इससे आज्ञनियों से 
जमित दूर हैं, आर ज्ञानियोंके अत्यन्त निकुरूई, | १५] 


अविभक्त च मतेषु वेभक्तामत च 
(स्यतम्‌भृतभत च तज्ञ ग्रसिप्णा 
प्रभविष्णु च ॥ ६६ १ 


८२ अगवद्गीता थाषाटीका 





'दोहा-तामेभदकळूनही, सवमे २हतावेभाग । 

उपजावतनाशतसवानि, पाळतकारेअनुराग | ६ 
' हे अजुन | बह सम्पूण प्राणियोंमें कारणरूप से ४. 
आमैन्न है, परन्तु ,भिन्नके समान स्थित है सम्पूर्ण | 


आशियाका पोषक हें, सव संहार कर्ता हैं और सबका 
रचने वाला है || १६ ॥ 


'न्यातषामाप तज्ज्योतिस्तमसः पर 
सुच्यत ॥ ज्ञान जय झानगम्य ह्राद ॥ 
*संवस्य:थेष्ठितमू ॥ १७॥ " "यन | 


दाहा-जोतिनहुकीजो तिहे, अधकारतेपार । | 
ज्ञानजानिवोहायमें, सबकेहेनिरंधार ॥ १७॥ । 





जा सूय, चन्द्र, तारागण आदि ज्योतिष्मान्‌ पदा 

उन कामी. ग्रकांशक हें अथीत्‌ ये सव उनके तेज 
से चमकते हें इसील्यि तम जो. अज्ञान उससे प्रे ठत 
अथात्‌ वह. ज्ञानका टेशमात्रभी नहीं हें ज्ञानरूप 

जय अथातः जानने के योग्यः दे. प्रथम कहे हुये अद्‌ 


-: अध्याय १३ ` २८३ 


मित्वांदे जानके साधनों से पाया जाता' हैं ओर प्री * 
जीमात्र के हृदय में नियत रूपसे स्थित हैं ॥९७॥ 
इति क्षेत्र तथा ज्ञान ज्ञेय चोक्तं समा” 
सतः ।। मङ्क्ता एताह्टञाय मनाए 
योपपद्याते ॥ १८ ॥ 
दोदा-क्षेत्रज्ञानअरज्ञय्रसे, ताकोदयोत्रताई । 
मज ES ES सरे ~ ० 
इनकोजानेजोसगत) लहैसुमेरोदाइ ॥ १८ ॥ 
हे अर्जुन ! इस प्रकार भने क्षत्र, ज्ञान औरं ज्ञय इन 
तीनों का वणन सेक्षपसे किया जो वासिष्ठादि 
ऋषियोंने बिस्तार पूर्वक वर्णन: किया हैं, इसे जानकर 
भरा भक्त मेरे भावको .प्रा्त हा. जाता. हे॥१८॥ 
, प्रकृति पुरुषं चेव विद्ध्यनादी. उभा” 
~ Lees £ ३... #+ 6 
बाप 1 विक्राराश्च गणाइ्चव वाः 
~त प्रकृतिसंभवान्‌ ॥ १९ ॥ 
दोहा-मायापुरुप अना अजुनदोऊजान 1" 
शुणविकाररूवजेभये) मा्याहीतेमान १९ 


कद] 


२८४ भगवद्रीतासापाटीका 


हे अजुन! प्रकृति आर पुरुष इन दोनों को अनादे 
जाना, क्योकि इश्वर अनादि हें ओ 


OS 


ओर उसकी प्रकृति 
भी अनादिह ओर पूर्ण पुरुषका अंश हें इससे पुरुष 
भी अनादि हे तथा देह्‌ इम्द्रिय आदि विकार ओर 
सुख दुःख मोहादिक गुण इन सबको प्रकृति से 


ही उत्पन्न हुए मान ॥ १९ ॥ 
कार्यकारणकरतेत्वे हेतप्रक्कातिरुच्यते : 
पुरुषः सुखदुःखानां भोक्तृत्वे हेतुरु 
च्यते ॥ २० ॥ 


पाहा-कारजकारणकरतऊ, मंयाइनको हेत । 
दुखअरुलुखकेभोगको, बंहीपुरुपगहिलतं २५ 


र 


हे अजुन ! कार्य जो शरीर और कारण जो इद्वियां 
इनके कतृत्वमें, प्रकृतिडी हेतु कही गई हे और सुख 
खो का भोगने वाला - पुरुष 'कहा गया है यह कोपे. 
व्यादिक अट्प्रियांने कहा दं इसका .भाचाथे यह हैं. पि 


हैं. कि- 
सुद्यप प्रकृति अचेतन हैं इससे स्वत; कोई काम नहीं 


अध्याय १३२. २८५ 
कर सकती हैं और पुरुष अधिकारी हैं इससे स्वत:भोग 
नहीं सकता है तथापि पुरुष के निकट होनेपर प्रकृति 
कती हैं और प्रकृति के निकट होने से पुरुष भो 
कता हैं ॥ २० ॥ 
पुरुषः प्रक्रतिस्थो हि भुक्ते प्रकातिः - 
जनू गुणान्‌ ॥ कारण गुणसंसोऽस्य 
सदसद्योनिजन्मसु ॥ २१ ॥ ग 
दोहा-पुरुषप्रकातिमेंबाठिके; करतविषय को भोग । 
उत्चेनीचेजन्मको, कारणशुणसयोग ॥ २१ ॥। 
अजुन ! बह पुरुष प्रकृति का काये जो. देह उसमे. 
त्म रुपसे स्थित हो. प्रकृति से उत्पन सुख दु:खा- 
द्वि गुणाक्रो भोगता हं इससे यह पुरुष जो अच्छा वा 
बुरी यानेयाम जन्म लता ह उसके मूलकारण प्रकृति 
के गुणाँका संग ही ह॥ २६ ॥ 
पद्वष्टाऽनुमंतः च भर्त्ता भोक्ता महे- ` ` 
| स्वर्‌; 0 परसात्मात चाप्युक्तो दह: त 


| (स्मन्‌ पुरुपः परः ॥ २९ ॥ 


२८६ अगवद्वोवामाषाटीका, 


दी०-परमात्माकोदेहतं, न्यारोजानतसोइ । 
(९ > © व र fe AC ~ £. र 
साक्षी भरताभोगता, इंइवरनिरुणहोइ ॥ २२॥ 
हे अजुन | इस देहमें. यह पुरुष वर्तमान रहकर दें* | 


खने बाला अथीत्‌ साक्षीभूत हे, अनुमति ( सलाह) “ 
देनवाला हं. पोषण करले वाला ह, भोगने . वालांहे | 
सवर अथात्‌ ब्रह्मादिक कामी इइवर हू 9 भार पर 
मात्माभी कहागया है ॥ २२ ॥ 
एवं वेत्ति पुरुष प्रकृतिं च शुणे 
सह ॥ सवथा वर्तमानोपि न स भूं 0 


याप्रभ्जायते ॥ २१३ ॥ 
दोहा-जाकोऊएऐसलखे, पुरुपप्रकतिगुणभाइं । 
साक्‍्याहूजगमरहा, वहुरेन्उपजआड ॥२३॥ 

हे अजुन ! जो इस रीति से पुरुषको जान लेता 
आर गुणा रहित प्रशातको जान लेता. हैं वह सर्वथा 
ससार म वतेमान रहने परभी फिर जन्म नहीं बेला 
इ॥२२.॥ 3 

क्पानेनात्सान पर्या चिद्ात्मानन -- 





= 


अध्याय १३. ` ३८७ 


मात्मना ॥ अन्ये सांख्येन योगन 
कंमयोगेन चापरे ॥ २४ ॥ 

दोहा-देहमांझआतमछखत, कोऊकीयेध्यान | 

सांख्ययोगअरुकमकारि, लखतकोउसज्ञान २४ 

हे अजुन ! कितनेही मनुष्य मनमें ध्यान करके 

अपने दही में आत्माको देखते हैं कितने. ही सांख्ययोग 

से अर्थात प्रकृति पुरुष के ।वेबेकसे देखते हैं कितने 
क्रमेयोगसे देखते हे ॥ २४,॥ क 
अन्ये त्वेवमजानत; श्रत्वाडन्येभ्य डः 
पासते ॥ तेऽयं चातितरंत्येब स॒त्यं 
्रातपरायणा ५ ॥ 


~ 


देहा-जेऐसनदिजानढी; ओरनिपेसुनिछेत । 
ममडपासनाकरतह, भवभयेमृत्युतरत ॥९०॥ 
है अर्चन ! कितनेही ऐसे हैं जो सांख्ययोग वा. 
ऊन यीगक्रो नहीं जानते ह, दूसरा से पुंनकर हा उप. 
| सना करते हैं वे श्रडा!पूवेक उसके श्रवणमें ततर दोक 
सद्ग सागर से तर जाते इ ॥२५॥ | 


| 


९८८ भगवद्गाताभ[षारी § 


यावत्सजायते किचित्तत्व स्थावरः / 
जगम  क्षत्रक्षत्नज्सयागातादो च 
मरतर्षम ॥ २६॥ | 
[हा-जितजीवयाजगतमं, थावरजंगमहोत । 
क्षत्रओरक्षत्रज्ञमे, तेसवलहतडदात ॥ २६ ॥ 
हे अजुन ! जो कुछ स्थावर जंगम प्राणीमात्र उत्पन्न 
होते हैं, उनकी उत्पति क्षेत्र क्षेत्रज्ञ के संयोग से 
जानना ॥ २६ ॥ 
सम सवषु भ्रतषु तिष्ठत परमेश्वरम्‌ ॥ | 
विनश्यत्स्वावनश्यंतू यः पझ्यात स 
पझ्याति ॥ २७॥ 
दाहा-परमंरवरर ब जेतुम, बेठोएकसमान । 
तिनहिसतवि नशैनहिं, जोजानेसो जान ।।२.७॥ 


(फि 
तो 


है अजुन | जो सम्पूर्ण प्राणियाँम समान भाव लै 
स्थित परगेदवरको देखतेहें, और नूतोके - नष्ट होनेपर 
भी जो आत्माको अविनाशी देखताहै बढी देखताहे 


ही ५ ७. 
ष्‌ 


अध्याय, 





[त्मरश अपनी आत्माको नष्ट करतादे और सरते 
हे पछ प्रकाशरादत अन्वकारम प्रवेत्न दरता ८1२ | 


प्रकृत्पेष व कर्माणि क्रियमापाएओं ४ 
सुवशः 0 यः पश्याति तथात्मातमक- 
जाएं स पझ्याति ॥ २०, || 


हि।रमायाकरतजुकमंसब, जं।बअकर्ताहोड़ | 
नतजायामदको, छखतआवमासोई$ ।।८९॥ 


2९० भगवद्गीता भाषाटीका, 





हे अर्जुन ! जो पुरुष सम्पूर्ण कमीको | किये 
हुए मानताहै ओर आत्माको उन कमका कन्त 
नहीं मानताहे अर्थात्‌ आत्मा देहाभिमानसे ही कमो 
का कती है वास्तवमें आप किसी कर्मका कत्ती नहा, |, 
मोक्ष पाताहै ॥ २९ || 
यदा भूतपृथग्भावमेकस्थमनुपश्याति । 
तंत एव च विस्तारं रह्म संपद्यते 
तदा ॥ ३०॥ 
दोर ~एकआतमामेसुथित, सवयाणनिकोनाइ । | 
आतमहीतेविस्तरे, लखेसुन्नह्महिपाय ॥३०॥., == 
हे अजुन ! जो पुरुष स्थावर जंगम सब प्राणियोंके 
शुदे .जुदे भेदोको प्रलयकाले ईश्वरकी भाक्तिरूप _ 
एकही. परक्तिभे स्थिति मानता हे और उसी प्रकृति 
सब पाणियोँके विस्तारको मानता है तव बह त्रह्मस्वरूष 
रीजाताहै ॥ ३० ॥ 2 £. 
। अनादित्वान्निर्गुणत्वात्परमात्मायम- < जक सकन 
व्ययः ॥ शररस्थोपि कोंतेय न 
करोते न ठिप्पते ॥ ३१ ॥ 





“अध्याय १३. २९१ - 
हा-परत्रद्मपरमात्मा, निुगआतसकोइ । 
देहम झयच्यपिरटे, करेनलिप्तनहोइ ॥ २९ ॥ 
हे कोन्तेय ! यह परमात्मा अनादि और निगुणहदै, . 
ससे विनाश रहितदै क्योंकि जो ओ दिसहित और गुणों 
म युक्तं होताहे वह नाशवानहै, इसीलिये देहमें वत: 
गन होने परभी न कमै करताहै न करमफलमें लित 
होतांहै ॥ २१ ॥ छि 
यथा सर्वगतं सौक्ष्म्यादाकाशं नोप- 
~ i © Lams > Cas [मन 
लिप्पत ॥ सवन्नाव(स्थता ५ हे तथाः 
त्मा. नोपलप्यत ॥ ३२ ॥ 


हा. 'ज्याअकाशसूक्षसबसे, सबेसपरसतनाहिँ । 
' याँहीयहपरसमात्मा, लिपतनदेहादिसाहिं ।।३९॥ 
हे अजुन ! जैसे आकाश संव जगहे व्यॉप्तहे परन्तु 
_सुक्ष्होनेके कारण कहीं लिप्त नहीं होताहै इसी १६ 
। सम्पूर्ण देहमे स्थिब आत्माभी देहके शुणोंमें प्त 
| नहीं होताहै ॥ ३२ ॥ 


a त | 
२९३ भगवद्गीता भाषारीका, 


थथा प्रकाशपत्सक, कत्स्न लांकामक्. 
रावः: ॥ क्षेत्र क्षेत्रा तथा 
प्रकारापात भारत ॥ 
दोहा-ज्योंप्रकाशएकैकरै, सबजंगसूरजदेव । 
़ांहासवक।दह्म, परमात्मकोभेच ॥३३) 
हे अज्जु ! जस एकहा सूय इस सम्पूण सृमण्डलको 
प्रकाशित कररहाहे,उसीतरह क्षेत्री अर्थात्‌ जीव सम्पर्ण , 
क्षत अर्थात देहका प्रकाशित करताँहै ॥ ३३ ॥ 
कजक्षचत्तवारवभतर ज्ञानवक्षषा । ` 
प्रक्रतमाक्ष च ये विदुयाति ते 
परम्‌ ॥ ३४ ॥ 
दाह -क्षत्रआरक्षत्रज्ञको, भेरलखजेकोय । 
जवप्रकतिअरुमोक्षको, जानेसुक्तिसहोइ ६४ 
दोहा[-क्षत्रओं रक्षेजजज्ञको , भदळखेजो कोय | 
भूतप्रकृतितेमाक्षकों, जानेमुक्तमुद्दोय. || 
भगतजगत्ततउद्धरा, कह्योळूष्पाऐवेस | 


व्रत 


अध्याय १३ २९३ 


सेहिकारणमेंयहकद्यो, तत्वज्ञानसुखदेन ॥ ० ॥ 
तत्रज्ञानउपदे शबि) मृस्युतरेनहि.कोय । 
ततिकरह्मोविवि कयह प्रकृतिपुरुषकेजोय ! है । 
सबजगर्घोंअलुरागकरि, आनस्द।वेभलविवेक 
| क्षत्रक्षेत्रज्ञकीयोगहे वरण्योतत्वाविवेक । ४ । 
है अजुन | जो शाने चश्षुओंते क्षेत्र ओर क्षेत्रशका 
७ अन्तर भली प्रकार जानतेहे ओर पाहिळे कही हुई 
प्रक्रातिसे मोक्षका उपायरूपधारणादि जानतेहे वे प्रस 
गतिको प्राप्त होतेदें ॥ २४ ॥ biz BS 
| इति त्रीमगबद्गीतांसूपनिषष्छ ब्रह्मविद्यायां वोग- 
शास्त्र श्रीकृष्णाजुन सवादे दोहा सहित” 


भाषाटीकायों क्षेत्रक्षेत्रज्योगोनाम 
के चयोदशो$ध्यायः ॥ १३ ॥ 


ली 


3. 


अंतुदशोड्यायः । 
॥ श्रीमगवालुबाच ॥ 


` पर भूयः प्रवकष्वीम ज्ञानात ज्ञान- 


। ad 


जिस ज्ञानको मैं अब. तुझे 
. लकर जो मुनिगण मेरे साघ 


२९४ मगवद्वीता भाषाटीका 


सत्तमम्‌ ॥ यज्जात्वा मुनयः सर्च 


NN ~ 


परा 1साद्धामेतो गताः ॥ १ ॥ 
दीहा-परमज्ञानउत्तमसोई, तोकोदेउंबताय | 


जाहूजानकेमुनिसवे रहसुाफेकापाय ॥१॥ 
भगवान्‌ बोले हे अजुन ! में सम्पूर्ण ज्ञानोमें उत्तम 


` ज्ञाने फिर तेरे सन्मुख कहताहूं, इसी ज्ञानके सहारेस 


> पूर्ण मुनिराज इस जगतसे सर्व श्रेष्ठ मोक्षको प्राप्त | 
हुए || ९१ ॥ 


इद जानमुपाश्रित्य मम साधभ्पमा« 
गताः ॥ सर्गेऽपि नोपजायंते प्रलये 


न व्यथंति'च॥ २.॥ 


दोहा-या ज्ञानहिसेइके, मेरोलह्योस्वरूप | 
प्रछ्यंविथातिनकीनहीं, परेनतेभवकूप | २-॥- 


उनाऊंगा उर्साका आश्रय 
म्यको प्राप्त होगयेहै बे 


साश्काल्म उत्पन्न नहीं हो तह आर न्‌ प्रल्यकालसें 


अध्यायः १४ २९ 
दुःख भोगतिहें अथीत्‌ जन्ममरणसे रदित. दोगयेहें २ 
\ ~ FT रट श्र 
| मम योनिमेहद्वह्यम तारमनाम द्धात 
% (+ २ hr 
म्यहम्‌ ॥ समवः सवभूतानां ततो 
भ ~ 
बाति मारत 0 रे ॥ : 
कप A A NN OO 
दोहा ब्रह्मप्रद्गीतमोज [त& , तासँगसहिराले 1 
o_O Te) ~ 
उपजावतसब सृष्टिद |, अजुनबिचअमिळाप रै 
है अर्जुन | महतव अर्थात्‌ प्रक्रीत भेरी योनिदे 
>. इसीसें गे गर्भधारण करताहू, उसी गर्भसे सम्पूर्ण प्रा" 
-णियोंकी उत्पत्ति होरीदै ॥२॥ : 5७ 7 
क ९ ७. ८७ रप ८ ° ‘~ 
सर्वयोनिषु कौतेय मत्तय; सभवंति 
७. ~) >, ~ 
याः ॥ तासां जहम. महद्यानरह. नीः 
Lan 
जप्रद्‌ः पिताः गै ड & 
we. दोद्ा-जोजोमूरतिहो तिह, _सबयोनिनमेआइ | 
बिनकोहाँदीवीजदो, झैहिपिताअरुमाइ ॥ ४ । 
¦ हे कौतिय ! मजुष्यसे आदि लेकर यावन्मात्र स्थावः 
_ जंगम उत्पन्न हुआ करतेदे उन सबही योनि अथः 


| 
| 


२९६ भरवद्राताभावाटीर!? 
उत्पाचे स्थान प्रकृतिहे ओर बीज देनेव 
का कर्ता पितास्वरूपसेही 


1 हुं ॥ ४ || 

सत्व रजस्तम इति शाः प्रकृति स 

भवा? ॥ निबध्नाति महाबाहो देहे 
देहिनमव्ययम्‌ ॥ ५ ॥ 

दोहा--सतरऊतमएगुणभये, सायाही 


दीतंमाने | 
दहूमाझयाजावक्रा, एडवाँधतआनि ॥ ५ ॥ 
~ ड ~ 
हैं महावाहो ! 


[ला गर्भाधान 


सतोगुण रजोगुण ओर तमो गुण; ` 
पक्षतिस उत्पन्न हुए ये गुण अविनाशी जविका इस 
देहमें बन्धन करसे अर्थात्‌ उसे दुख सुखरूप वेधन 
मे डल्तेहे ॥५॥ ` प 
तत्र सत्वं निमलखाखकाशकमनाम् 
पम्‌ | सुखसगेन १ 


न वध्नाति जञानसंगे- 5 

स्पा > कल 

दोहा निसलजौरपकारकरि, पयुणशातिस्वभाय | 
-ज्ञनसंगसुखसगसां, वांबंतजावदि आय | प 


iN 


अध्याय १४, 5, २९७ 
हे अनत्र ! उन तीनां गुणोमेसे.. सताशुण निर्मल 
हे. ओर अनामय अथ त्‌-रागराहदत जशान्तरूमह इत!स 
यह सतोगुणे शातिके कार्य सुख ओर प्रकाशकक का ग 


ज्ञानसे वांघताहै, अथात भ॑ सुखीहू शानाहू इस प्रकार 


अहकारसे जंविका बंधन करताह ॥ ६॥। 


रजो रागासक ।वान्द्ू तष्णा।सगसस्षुः 
नवस्‌ तान्नचध्नाति कातय कमस- 


~ गनदेहिनम्‌ । ७॥ 


होहा-रजगुणरागस्वरूपठ, तृष्णासगकाहतु ॥ 
कामसगकारजीवका, एसंवन्वनदतु ॥ ७910. 


है कोन्तेय ! रजोगुणकी उप्पात्त, तृष्णा आर स्त्री, 
धन पुत्रादिककी आर्साक्तसे हें इससे यह रागात्म 

- झोत सांसारिक बिपयोमे स्नेहकराने वाला तूण. | 
जानले, सो वह रजो गुण जीवको कर्मोकी-आसाक्ते म 
बांधता हैं अर्थात्‌ रजोगुण द्वारा मनुष्यः कर्मः कस्ने 


| 
| 
। पुबृत छोता है ॥७॥ 

| ७ 


.२९८ भ्रगवद्गतिाभाषाटी का 





हिनाम्‌ ॥ आ | 
_भ्िवध्नाति भारत ॥ ८ ॥ 
'दाहा-होतजु तमअज्ञानते, मोतेसवकोहीय ॥ 
आठसाभेद्राविकलता, इनसौबांधवजीय ॥ ८॥ 


तमृस्त्वजञानजै विद्धि मोहनं सरवदे. 


` . हे भारत | तमोगुण अज्ञान से उत्पन्न होता हें इस 

मे इस सम्पूर्ण माणियोका मोहनेवाल्य जानो, इ 
हेतुस यह प्रम.द आलस्य़ और निद्राद्वारा जीव को” 
` बांधता हे | ८ | 


सत्वं सुखे संजयति रजः कर्माणि 

.. मारत ॥ ज्ञानमावृत्य तु तमः प्रमादे 

_. संजयत्युत ॥ ९ ॥ 

दोहा सतगुणखुखसनमुखकरें, रजगुणकमोनैलीन|+ 
४ „` तमशुणआल्सयुतकरें, ह।तज्ञानसवछीन।। ९॥ 
हो भारत! सत्यगुण 'जीवकी.सुख 


में प्रवृति कराता हे 
ल ~ त > ड व्र > 
रजोगुण कमै करने में प्रत्नति करतो हे. और जमोगुण्‌ 


| 
j 


करता दिता १०॥ 


ज्ञानको आच्छादित क 


« ज्ञीतकर सतोगुणव 


अध्याय १४. २९९ 


रजीवॉको प्रमादमे ळर [ताहि ९ 


रजस्तमझ्चामिभूय सत्व भवति भारत 
रज: सरवे तमरचेव तम; सत्व पमः 


स्तथा ॥ १० ॥\ 
दोहा“रजणुणतमगुणपेलिके 9 रहतसचणुणपूर | 
रजसतकोएकैजुतम( तमतसतरजदूरि ॥९०॥ 
हे अजुन ! रजोगुण: और तमोगुग इन दोनों को 
म अधिकता होती दै. और तंत्र यह 
सतोगुण प्राणियेको छल और ज्ञान संयुक्त करता डे 
इ धीतरह रजोगुणमी सतोरुण औरतमोगुण कोपरा[भव 
करके तृष्णा आदि आपने कर्मों में प्रवृत कता हें, 
इसी तरह तमोगुण सतोगुण और रजोगुणका पराभव 
करके अपने आस्य और अज्ञानादिकायो में प्रतत 


स्वरेषु देहे इस्मिन प्रकाश उपजा 
यत ॥ जान यदा तदा 'विद्या द्विवृद्धं 


- सर्त्वमित्युत ५ ९४८: 


` .'हे भारत | तमोगुण अज्ञान से उ 


. संजयत्युत ॥९॥ 


__हिनाम्‌ ॥ जे १ 


२२८ भगवद्गति भाषाटीका; 





तमृस्त्वजानजे विद्धि मोहने सर्वदे- 
| 
।भ्षेवध्नाति भारत ॥ ८ ॥ 
'दोहा-होतजु तमअज्ञानते, मोतेसवकोहीय ॥ 

आलसानिद्राविकलता, इनसोबांधतजीय || ८ ॥ 
उत्पन्न होता हें इस 

शिरे इस सम्पूर्ण प्राणियोका -मोहनेबाला जानो, इ 
हेठसे यह प्रम,द आल्स्य़ ओर. निद्राद्वारा जीव को” 





“ बांधता हे || ८ || 


' सस्यं सुखे संजयति रजः कर्माणि 


मारत ॥ जानमावृत्य तु तमः प्रमादे 


८ 

दोहा-सतगुणखुखसनमुखकरें, रजगुणकमानलीना|+- 
he £ (९ 

„ ` तमयणभाडसयुतकरे, होतज्ञानसबछन॥ ९॥ 

ह भारत! सत्यगुण जाः 


ह उ" जवकी सुखमे प्रवाति कराता है 
रजोगुण कमे करने में प्रबृति करता हे. और तमोझुण 


झध्याय १४५ २९९ 
गको प्रमादमें छग तादै।९ 


व 
सर्व भवति भारत 
रजः 


ज्ञानको आच्छादित करजी 


. रजस्तमश्चाभिभूय 
रज) सरवे तमश्चेव तम; सप्त 
स्तथा ॥ १० | 

दोहा“रजणुणवमणुणपेलिके १ रहंतसत्वंगुणपर ॥ 
रजसतकेएणडेजुतम: तमतसतरजदूरि ॥९०॥ 
हे अजुन ! रजोगुण. और तमोगुग इन दोनों को 

---« जीतकर सतोगुणकी अधिकता होती है. और तंत्र यह 
सतोगुण प्राणीको सुख और ज्ञान संयुक्त करता रहे 
इथीतरद रजोगुणभी सतोगुण औ।सतमोयुण कोपरामव 

करके तुष्णा आदि अपने कर्मों में प्रबूत करता! ह 
इसी तरह तमोगुण सतोगुण और रजोगुणका पराभि 
| ` : करके आफ्ने: आस्म और अज्ञानादिकांयों में प्रदत्त 

1 “करता हैं) १० ॥ र १ 

| > - सवेद दृहेऽस्मिन्‌ भरका उपजा- 

| यति ॥ ज्ञान यदा तदा 'विद्या ठरिव द्धं 


० 


| -सरखमित्युत ५ 3110028 


| i 


Ee. भगबद्वाता भाषाटीका 


दाहा-सवद्व।रनित हस, जबहिप्रका 


तवाहूवढहसत्त्वगुण, अजुनयहतूजान ॥ ११ 

हैं अजुन! जव उत्त देहम नेत्रादि संपूर्ण 
पकाश अर्थात्‌ रूपादिका य 
पिव सतोगुणकी वृद्धि जानी 
९] से डान्द्रिया अपने यथार्थ 


शतुज्ञान 1. 


दवारामे होकर 
याथ शान उत्पन्नं होता हे 
जाता हृ क्योकि सतोगुण 
कामम पूबृत्त होतीहे। ११ 
लाभः पब्ात्तरारभः कसणासङशमः "डी 
स्पृहा ॥ रजस्येतानि जायते विवृद्धो 
भरतषभ ॥ टर. ' : १ 
दाह -बढतरजोशुणहैज बहि 
शॉभकरमउद्यसअझुभ इनाहँ देतप्रगटाइ।। १२ ॥ 


हे भरतम] जव. रजोगुण वढताहे तंत लोभ कार्य 
नित्यपूति कमाँका आरभ चित्त में अशांति और 


चट ये उत्प होते 'हे, उन्हीं से रजोगुणको शष 
भानीजाहीहे॥। १२ 


अपकाशोऽपरवृ तिश्च प्रमादो 


नरशरीरमेंआइ । ` 


ह'एव 
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a 


। ब ॥ तमस्येतानि जायते विबूद्धे जा 
कुरुनेदून 0 १३ 0 


| दोह-अ्जनजवहीाकरतहे, तमगुणआइप्रकास । 
आलसमोदेअज्ञानतव, मनसंकरतावेलास १३।) 
हे कुरुनन्दन ! तमोगुणके वढने पर ज्ञानक्रा नाश, 
उद्यम हानता 'प्रमाद अथात्‌ कतव्य कमास्‌ विसुखता 
और मिथ्या पदाथॉमें प्रीति ये सबं उत्पन्न होतेह अथात 
जब ऐसे ऐसे कम मनुष्य करतोह तव तमोगुण के 
बढानकेः चिन्ह जाने जातेहे || १३ ॥ 
` यदा सत्व प्रबङ् त प्रलय यात देह 
भतू ॥ तदोत्तमाबदाल्लाकानसला* 
न्प्र[तपद्यते ॥ १४ ॥ 
दोहा-जोसतगुगर्कीचाद्धम, तजजोन(नजदह । 
| ज्ञानी केलो कम, जायकरवहरोह्‌ ॥ ५८४. 1. 
“ढ टु अर्जन 1 जस समव सतोगुणकी व्रृद्धि होतीहे यादि ४ 
उप्ते समव प्रा णी देह त्यागद तो उन निमेल लोक्स 


+ 


शि... 


३०२ भगचद्वीता भाषाढीका, 


माव होताढे जहां हिरण्ययः दिकी उपासना करने बाहे 
' रहतेह अथवा आत्मश्ानियोंके कल्ले उन्न होताहे 
क्या+-छोक शब्द भवन ” ओर “जन 


दोनों 
अथाका बाचक | १४ ॥ जै 
रजास प्रलये गत्वा कर्मसगिष जा 
यते ॥ तथा 


लानस्तमासै . मळ्यो- 
निषु जायते॥ १५॥ . 


दोहा रजगुणमेतजिपाणको, 
तमग्रणमेंजोमरतहै, 


है अर्जुन ! आर जो 


कमेवंतवरजाय | -: 
झुनमांझप्रगाटाय . १५ 1 | 
गणा रजोगुणकी वृद्धिम मरत 

ह वह उन भनुष्योंमें जम्म टताह जो कमोंमे आसक्त 

है तथा जो घमाणुणका वृद्धिम मः तेहें वे मूढ योनि 
अर्थात्‌ पश्चुओं,में जन्म छत ॥ १५. ; 


कभणः छकतस्याहु: सात्विक मर हज 
ठस ॥ रजसस्तु फलं दुःखमः 
जान तमसः फलम ॥ १६। 


< 7 
he 
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|, उकतक पेमेहोतहे, साविकफलअतिसुच्छ। 
रजगुगकोफलडु:खहे, तमअआज्ञे(नफडतुच्छ १६ 
सुकृत कर्मौका फर सात्विक और निभलहे,रजोगुण: . 
सम्बन्धी कर्मौका फल दुःख ओर तमोगुण सम्बन्धी 
कोका फल अज्ञानदे ये संब कंपिलाचायादि ऋषियों 
केवाक्यह॥१६॥ 
सत्वात्संजायते ज्ञान रजसा लाभ 
एवच ॥ प्रमादमाहा तमसा भवताऽ 
_ ज्ञानमेव च ॥ १७.॥ 
दोहा-लोभरओयुणतेभयो,सतणुणतहेज्ञान ॥ 
७ - तमशुणतेहेविकलत।,मोहभेरअज्ञान ॥ १७॥ 
अर्जुन ! सतोगुणस ज्ञानकी उत्पात्ते होतीदै और 
रजोगुणसे लोम उसन्न दोतादै तथा तमोशुणसे असा. : 
वधानता मोह ओर अज्ञानकी उस्मात्ते होवीद ७१७ 
ऊ गच्छत -सस्वस्था मध्य [तप्- ; 
ति राजसाः ॥ जघन्यशुणवात्तस्था 
अधोगच्छाति ताससाः॥ १८ ॥ 





३०४ भगवद्दीता भाषाटीका, 


६।हा-सा।िकङंचेजात टे राजसमध्यसलोक | | 
तामसजातअधोगतिन, पावतवहुविधिशोक १८ 


है अर्जुन! जिसकी पतायुणी वात्तिदै और सालिक 
कम करते वे सत्यलोकमे जातेहे ओर मोक्षगामीदें 
आर जनकी रजोणुणकी वृति वे इस सत्युलोक मैं 
जन्म लेते ह ओर अनेक प्रकारके जः मरणादि कए स; 
हतेह और जिनकी तमाशुण वृत्ति ओर नाचे कमे क 


- रनम प्रवत्त स्ट्तह वे अधाळाकको जातह | १८ ॥ 
नान्य गुणेन्यः कत्तीर यदा इष्टाऽन ` i 


पश्याति ॥ गुणेभ्यङ्च प्र त्ति मद्भा- «७ 
वै साठाघेगच्छति॥ १९॥ 


होहाऱगुणद्वाकोकरतारकरि, जानैज्ञानीकोय | 


मोहिल्खेगुणतेपरे, मोमेंडीनसुहोय || १६: 


जब द्रष्टा जो देखने वाला विकी पुरुपहे वह सः 
सादि शुणोके अतिरिक्त किसा और को कता नहा 
ज़ानताह अर्थात्‌ वह समझताई. के बे.सब कर्मः सुः 2 





)" 
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% 





। है द्वारा होतेहे ऑर शुणोंसे परे साक्षीर्व आत्माको 

जानंताःहे चह मेरे रुपको प्राप्त होता है || १९ ॥ 

` गुणानेतानती'्य त्रीन्देही डहसशुद्- ` 
NT 

वानू ॥ जन्मभृत्युजराइुःखावसुक्ूiऽ- 

मतसश्वुते ॥ २० ॥ 


दोह्‌ “देहकरतजातानणुण; त्नकादंहजुत्याग । 
जन्ससयुदुघपछुट, रहेसाकियपाग ॥ २० ॥ 


१ दवारा प्राणा दहस उत्पन्न हए इन ताना 
सत्वाद शुणाका उल्लघन करक जन्म सत्व, जरा 
और व्याधियेसि छुट कर अमर हो जातांदै अर्थात्‌ 
न्रह्मकों प्राप्त होताह ॥ २० ॥ 
॥ अजुनउबाच ॥ 
फेलिमेस्त्रीन्गुणानेतानतीतो भवाति 
प्रभो ॥ किमाचारः कथ चे ताँस्त्री 
शुणानतिवत्तत ॥ २१॥ ` 
दा-जिननादोहे तीनयुण, ताके टक्षणकोत । 


| 


३०६ भगवट्राताभाष(दीका, 


कसवाकेआचरण, तुमसोमोसक हेन ।]२१॥ 


यह छुन अजुबने पूछा कि, हे प्रभो ! जो इन तीनों 
शुणोंका उल्डंघन करंताहै उका लक्षण क्याहे । 
अथात वह किन लक्षणासे पाशचाना जाताहै. उसका 
अ[चरण कसाह आर किस तर न ताना शुणाक्रा 
आतक्रमण होताहे ॥ २१ || 
-॥ श्रीभगवानुवाच || 
अकाश च प्रवृत्तिं च मोहमेल च पां- 
डव ॥ न द्वोष्टे संप्रवृत्तानि न निव 


चान कांक्षात ॥ २१ ॥ शि | 


दौहा-मोहज्ञानअरुकर्मकों, जिनजान्योहियसां। 
।चतपायचाहेनहीं, ळहिसुखपात्रैनाहि ।।२ 


नह खुन भगवान्‌ बोले हे अर्जुन ! सतोगण रजो 
शुण आरतमेएणकम्रवत्त होनेपर जात्यागमेकी इच्छ 
नहींकरताहै और "नेवृत्त होनेपर म्ह णकी इच्छा नहीं 
केर्ताहे, बही पुरुष गुणातीतहै॥ २२ ॥ 
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उदासीनवदासीनो" यो शुगेर्न वि- 
चाल्यते । शुणावत्तन्त. इत्यंव सोब- 
तिष्ठति नेङ्गते ॥ २३ ॥ 


दोह्‌-ड रासीनवेठोरहे, सुखदुखचपळनहोइ । 
गुण तबकारजकरतह, जोजानतहेलोय ।२२। 


हे अजुत्त ! जो उदाचनकी तरह स्थित रंहतांहे और 
सत्वादि झुगोके सुखदृःादिरूप कारयेसि बिचलित 
नदी होताहे और ऐसा जानताहे.कि ये गुण: अपने 
अपन कारवी खतन्त्रडी प्रवृत्त रहतेहें, जो पुरुष ऐसे 


क OS “च 


स्हृतह्‌ आर चलायमान नहा होते वे ही गुंण[तीतहे | 
खसुख, स्वस्थ; समसलाष्ठारस- : 
कांचन; ॥ तुल्पाप्रयाप्रेयो धीरस्त- 
ल्यानदात्मसंस्तु[त; ॥ २४॥ 


_डोह--सुखदुखकोकरिसमागेने,. कचनमाटीभाय। 
प्रियभप्रियकोतुस्यगानि, स्तात[निंदाइकदाय २४ 


| पुच दुःखम समानई, स्वस्थ अथो. मानासिक्रा 


३०८ भगवद्गीता भापारीका? 


दि विकारोंसे रहितहै जिनके स्वाति और निन्दा सग 





मो 

है जिनके प्रिय अप्रिय समानहे जो धेर्यवानहै ऐसे | 
ही पुरुष गुणातीतहे || २४ ॥ न ५ 
मानापमानयोरतुल्यस्तुल्या मित्रारि- ` 


पक्षयोः सवीरभपारेत्यागी गुणातीतः 
से उच्यते ॥ २० ॥ 


य हर ~ 
दार “ तुल्यमानअपमानअरु, ।सत्रशचुसमताहि । 


सवआरंभनिजोतजे, शणातीतकहिताहि ॥२५॥. 


“७३ जन | जिस. > न अपम स्व गो 
हे अजुन . जिसकी दृष्टिस मा अपमान तुल्यहेज 
च [a ०७ ७३ Dr र्य 

राजु और मित्रको समान जानताह जो किसी | 
आरम्भेही नहीं करताहै वह छुणार्तोतहे ॥ २५ ॥ 


माँ च योच्व्याभिचारेण भक्तियोगेन 
0 । 2 


F 227 





- अवत ॥ स गुणान्समतीव्येतान्त्रह्मभू- 
याय कल्पते ॥ २६ ॥ = 


क्स 
“~ "> 
ho 


दोहा-मोकोंजोट्ढभक्तिसा, सवेचितकेचांय ॥ 
Nes >> १ ~ 
- १ ेनायुणको्हे, रहेलसकोपाय ॥ २६॥ 


£ 


जज र 
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है अजुन १! जो कोई अनन्य भाक्तिसे भेरा सेवन करता 
बह्‌ इन पोना गुगोंका उलंघन करके ब्रह्ममावक्रो प्राप्त 
(जाता हूँ ॥२६॥ 

बह्यणा हि प्रातष्ठ5हसमतस्याव्यय- 


स्य च ॥ शाखवतस्य च घर्मस्य सुख- 
स्पेातिकस्य च ॥ २७॥ _ 


रोदा=अजुनहैहेन्रह्द, मोह्योमिरोरूप ॥ 
~ ` ह।अविनाशाचमहो, आनद्परमअनूप ॥२७।। 
` निगुणसरगंतहोतहे, यह्‌बिचिशुणससार। . 
कः्णवतुद्शमंकह्यौ, अुनसे बिस्तार ॥ १ ॥ 
$ 'नयगरूपसवजगजळावे, तरिहदेकेनउपायं ॥ 
तनङष्ण।चजभक्तको, द्वानोभक्तिवताय ॥ २ ॥ 
नम चण्यात्रिगुण वैभ[गयह मनदआनन्दरास ।॥। 
| कोरपमानावनतीकरो, रहाशीशपरस्यास ॥३॥ 
अज्ञुन ! सदा एकरूप और अतरिनादी श्रह्मका स्थान 


क्क स्त 


३१० भगवद्गीता भोषाटीका, 






में है हूं और निरन्तर धर्मका स्थान में ही हूं ओर ए' | 
कान्त सुखका स्थान भी में ही हूं ॥ २७।। न 
इति श्रीमगवद्वीतासूपनिषत्सु वह्मदिद्यायां वोग, ॥ 
शास्त्रे श्रीकृप्णाजुन संवादे दोद्दासाहेत 
शुणत्रयाबिभागयोगोनाम चतु 
दंशोऽध्यावः .. १४॥ 
पचदशाऽष्याय्‌ः । 

* ॥ श्रीभगवानुबाच ॥ 
ऊध्वस्तलमथःशाखमश्वत्थ प्राहुरव्य 
यम छदाँसि यस्य पणान यस्त 
वेद्‌ स वेंदावित्‌ ॥ १ 0 

दोह्ा--ऊरघजरशाखातछे, आरिनाशीअश्वव्थ 11; 
ब्रेदपत्रजोजानइ, सोजानेसवअर्थ !! १ !! | 


चैराग्वके बिना ज्ञान और भाक्तिका हाना वड़ा दुम 
इस खमे इस अध्यायः भें भगवातने वैराग्य सि 


_ उत्कृष्ठ पुरुषोत्तम भगवान इसके मूल हं इससे 


न्न 


अध्याय १%. , ३११ 
~ शेट ९८ 
ज्ञानका उपदेश दिया ई आर वह कह चुके हैं छि 
गांव योडव्यमिचारण भात्तेयोभन सेवत अथात जो 
अनन्य भक्तिसे मेरो उपासना करतह त मुक्‍त हे।जातेह 
सो जवतक. वैराग्य उत्पन्न नहा हाता हं तत्रतक न ता 
अनन्य भवित दोतीहे और न. ज्ञानदा हाता हं इसी 
हेतु से वक्षुते रूपकालकाए से संसार के स्परूपका वणन 
भगवान्‌ करते हं कि हैं अजुन क्षर्‌ अक्षर से भी 
ऊर्म अथौत्‌ सबसे ऊंचे ओर... सबसे 
इस 
असारको ऊध्येमूळल कहतेहे अर्थात्‌ इस सडारवेत जड 
ऊपरको है, इसमें नैत्वेकी ओर कायको उपा[वरूप 


हितमा क तथा. मनुष्यसे कोट पतग पं 


यैन्त सब 
बक्चकी शाखाहै इसीसे इसे अघः कहते यहेसार 


रूप अइ्वरय वुक्ष आवैनाशह क्योकि तास्वोर नशे हराकर 
(तिर बनं जाताहें इससे इसका नाझदी नहींहे वेद इसके 
पत्त हैं. अथीत वेदिक कर्मेके करनस यदद ससारचलता 
हे और जैले वुक्षके पत्ताकी छावास आश्रय टकर ससा. 
र्‌ मनुष्य जितापस सुराक्ष्त हजातद जा इस सक्षार 


३१२ अगवद्वीताभाषादीका 
७. ७ ७ ~ ० ७. ~ ७, को ज नतेहे 
वृक्षक एसः रूपको जानतेहे वह बंदकों जानतेहे १ 


अधश्वाध्व प्रस्तोस्तस्स शाखा शंण- 

द्वा विषयप्रवालाः अधश्च मला- 
न्यछुसतताने कर्मानुबन्धीनि मन. 
“यलोके ॥ ३ ॥ 


0 


[ शणसाचासाखावढी, ।4षयापहुवभाय ॥ 
जरफलाकरनरवेधा मनुजलोकसआय ॥२॥ 


` ससार वृक्षकी ये शाखा सतागुणादि रूप जलसे सीचे 
जानक कारण ऊपर ओर नीचे चारों ओर फेलती चली 
राइ ह इनमे इन्द्रियोके शब्दरूप रसादि विषय नई 
कीपर के समान हैं अथीतू जो सात्विक कर्म क रते हे 
व ढवबाआ[ से भी उत्तम योनियोंको प्राप्त करके ऊध्व 
शकम निवास करतेहे और जो सोचकर्म करनेवा ळे. हैं. 
वे पशु आदे नीच योनियों में 

भी अच्छे बुरे कमो के 


भोगता है.।] र्‌ ॥ 


पडकर अधोलोक में 
असार बह सुख दुःखद को 


अध्याय्‌ १५ = २२:३ 


ही तथापलथ्यते- नान्तो नं 
चादि न च संपतिष्टा॥ अश्वत्थः 
मेने सुविरूढंएलमसगेशस्त्रण हढेन 
छित्वा ॥ 


दोहा-आएपिअन्तनहिंजानिये, स्थानरूपनहिजाहि ॥ 
ृठअसगहाथियारखै, दुसहमूलतरुढाहि 11:11 
हे अज्जुंन ! जो मनुष्य इस संसार में रहतेहे वे इस 
ृक्षके यथार्थ रूप को नहीं जान सकतेह कारण यहहे कि 
_ इसकावृश्च ऊपरकोह शाखा चेकोहे इससे ऊपर नेविका 
ज्ञान अल्प बुद्धिवाले मलुष्येको नही होसकता दे इसको 
आदि अत-जाननमे नहीं आसकताहे आर न इंसकी 
खितिका कोई अनुमान कर सकताहे ऐसे इस भूढ 
मूल्वाले वर्षका छेदन महा. कठिनदे क्यों इसक 
जड़े बंडी विस्तृत और गहरीहें अळंकार और ममता 
का-त्यागही एक एला गूढ कुठारह जिससे इस संसार 
को छेदनकर पार हो सकते ॥३॥ | 
/ तत; पर्दै तर्त्परिसा[गितव्य यस्मिन्गता 


३१४ भगवद्गीता भाषाटीका 


न॑ निवतात भ्रयः ॥ तमेव चा ख पुरु 
पप्य यतः प्रवात्त प्रच्चता पुराणा॥ ४) : 
दादा-चाहकरेताठौरकी, फरेनजाकोपाय । ` ड 
स भइजापुरुषते, ताकोशरणसुजाय ।।४॥। 
तदनन्तर सासारिक मूलकारण स्वरूप वरप 
साज करना उाचेतहे उस पढ्को प्राप्त होकर फिर 
ससारमे आगमन नहा हाताहे ( उस पदके हूंढनेका 
उपायह ) कि जिस प ईस पुरातन संसार क॑ हि... 
प्रवृत्ति हुईदे उत्ती आर पुरुष की शरण में जाकर [ 
भनन्य भ।फे करे | ४ ॥ 
निमानप्रोह्ा गतसगढोषा अध्या. 
त्मानित्या वानवृत्तकामाः ॥ EE 
“पिमुक्ता; सखडुः खसं जेर च्छंत्यम्ढ़।: 
` पदमव्ययं तत्‌. ॥ ५॥ 
दोहा कामसगअरुमोहताजि अध्यातमरति ie 
शेखटुखतजिताकोलहे, अविनाझपिद्जोय ५ 








अध्याय १ ३१७ 


है. पदकी प्राप्तिके लिय दूसरा उपात्र कहांजाता 
है कि वे मनुष्य जिनके मानापमान वा मोह नहीहै, 
जिनके स्त्री पुत्र घन आदिकी आसाक्ते जाती रहीहै, 
जो दिन रात अध्यात्म ज्ञानमें छीन रहते - जिनकी 
सव सांसारिक वासना दूर होगइद जो दुख शीत 
उष्ण हानि लाभ आदि द्वेद्वसे छूट गयहें एसही 


ज्ञानीजन उस आअब्यय पदको पातंह॥ ५ ॥ 


न तद्भासयते सया न शाशांको न 
पावकः ॥ यहृत्वा न निवत्तंते तद्धाम 
परभ मम ॥ ६ ॥ 


दोहीा-पावकरावेअरूचद्रमा, ताहिकरैनप्रकाश-) 
फिरनताकोपाऱके, सोहमेरोबास| ।। ६.॥ 
अव उक्च पदका विशेषरूप कहतेहें ।के. हे अर्जन ! 
“जहाँ सूर्य चन्द्रमा ओर अभिका प्रकाश सटी पहुचता 
हे और जो कोई इस पदको पाण्ताहै वह ससार में 
आने जानेस छूट जाताह वही हमारा तेजोमय स्वरूप 


~ 
त्र 


है, वहां सुख दुखादिका कामही क्याहै ॥ 


३१६ भगवद्गीता भाषारीका हि 


ममवाशा जवलोकजीवभतः सना“ 

„` तनः: ॥ पछाना। या।णप्र्कात- |, 

स्थानं कपात ॥ ७॥ | 

हि।-जीवछीकर्मजीवयह, आवैेनाशीमोरूए | 
मनह।आदिजुइद्रियाने, आरथकातकायूप ७ 


हे अजुन ! जविलोकभें यह जीव मेराही अंगारे 
यही जीव अविद्याके कारण सनातन अर्थात संसारी 
फहलाताह ओर सुघुप्नि तथा ग्रल्यक्के समय अ्रक्कातिमैँ 5 
लीन हॉकर रहताहे इस तरह सन आरपांच ज्ञानेन्द्रिय | 
न छ;आ संसारिक भोगाके 1 "य खचताहं, (इसका | 
शात्पये यहृहे कि विवेकी जीव तो मुझसे लीन होकर 


आवागमनसे निवत्त हाजाताह आर आवववा का 
ससारम वार वार जन्म लनः पडताह | ७ || 


शरार यद्व।प्नोति यच्चाप्युत्कतामती - 
सवर; ॥ गर्हात्वतान सयात वायगे- 
जानवाशयातू ॥ ८ ॥ 


अध्याय १५. ३१७ 
~ ७ ANS क. SNe 
दुहा~जाशारारकातजतइह, जहाकरसस्त्रन्ध | 

ट्रीइञ्वरसगरहे, वायुसगज्योगघ ॥ ८-१ 





/ हे अजुन ९ जब यह देह ओर मन॑ आदि इन्द्रियोंका 

| स्वामी कमीको बासनासे दूसरा शरीर धारण करता 

| अथवा जब मरनेके समय . बर्तमान . देहको-छोडताहै 
तव अपने प्रथम देहके मन ओर इन्द्रियोंको साथ लेकर 

दूसरे शशर मे ऐसे प्रवेश करता ह॑ जेसे वायुं पुषवा टिक 

से गन्धोंको ग्रहण करअन्य स्थानॉम चली जाती हे ॥ ८] 


..  ' श्राञ्ज चक्षुः स्पशन च रसन शाण मच 
च॥ आथष्ठाय भनइ्चाय 1वपषयान' 
पसंवतं ॥ ९ ॥ 

दोहा-श्रवणनेत्रअरुनासिका, स्वचाजुरसनाजानि । 
. इनकोगहिमनसंगले, करतजीवावेषयानि ॥९॥ 
४---“ है अजुन | यह नीव कान, आंख, त्वचा, जिह्ला 
| नासिकी और मन इन सवका आश्रय लेकर विषयको 
मोंगता हैं ॥ ९ ॥ 2 





३१८ भगेव् दी तिभाषाहीका, 


त्कामत स्थितं वा भुजान वा 
एुणान्वेलम्‌ ॥ बशुढा नानुपश्यात 
पश्यति ज्ञानचक्षष: ॥१०॥ 


दोहा इद्रययुतनिकसतरइत करतावेषयकोमोग |. 
सूढजोवकोडनाळसख्न छ बज़ ज्ञानीळोग ॥१०॥ 
वहा यह शंका है क्रि बिका यह 
सबका क्यों नहीं दिख ई देताहै इसपर कहतेहे 
Ue वांतको नहीं देख 
सकले विज्य वात्मा इस शुणयुक्त देहको कैसे 
डिताद ओर दसरे देहम रहकर विप्रयोका उपभोग 
केसे करतां हे | इन पातको केवल वेही देख सक 
जिनके शानचक्षु खुल्गयेहे 102०5) | 
यतत योगिनशवैस पश्चत्यात्मन्पत- ˆ 
सि थतमस्‌ सृतताोड! सक्रतात्मानो 
पश्यत्यच्चेतसः.॥ (er 
दोहा योगीशरजतनडि।कैये देखतहाहियमाहि । 
सरख ज उन।दकरतहू, जीबाहैदेखतना 1१२ 


इहे, पारबतनरूप' 


म अध्यायं १५ - वद्र 





१ अजुन ! ओगीजन समाधिस्थ हो कर यन्न ऋरतेहये 
सन्त, करण; पद तमान्‌ इस आत्मा के स्वरूपको देखतेहें 
अर अकृ, 9.भा यत्न करनेपर भो इसके स्वरूपको नहीं 

इस सकते क्योंकि उनक्रा चित्त युद्ध नहीं हाताहे ११) 


यदः दत्यगतं तेजा जगडद्भासयते 5- 


र क्लम्‌ ॥ ५ चंद मास यज्चाद्या तत्ते- 
बाद मामकम ॥ १२॥ 
= दीहा तेजजदेआदत्यमे, भासतसवसंसार । 
00. द्रभाझअरुझाभतं, सोमेरोनिरधार ॥ १२ ॥ 
हे अजुन ! सूर्यक्रा बह तेज जोसं 


पूण ससारको प्रका, 
रात करता हे ओर जो तेज चन्द्रमा ओर अमिसें 


तमान्‌. ३ उसको मेरा ही तेज जान ॥ १२ ।। 
गामाविश्य च भताते थारयाम्यह 
~ माजसा ॥ पुष्णामि चापाः सवाः 
सामा भ्रत्वा-रसात्मक्ः ॥१३॥ 
दोहा-बारतहोसवजीवको, कारघुहुस।पर्वेस | 


| 


३२९५ भगवद्रीताभाषाटीका 
र RO खला. ~ 
पोषतहहीआंषधी, रसमयत्ररिकभेस ।। १३॥ 


अजुन! मे ही प्रथ्तीमे प्रबेश कर षव चराचर 
प्राणियों को धारण करता हूं ओर रसात्मकंस्परोम होकर 
13 


सम्पूर्ण ओषधियों -का पाषण करता हूं अथीत्‌ उन्हें 
बढाता हूं ॥ १३ ॥ दी 
अह वेश्वानरो भलत्या फ्र तका देशे 
खाश्रितः ॥ प्राणापानसमायुक्त पो. . 
चाम्यन्ने चतुर्विधम्‌ ॥ १४ ॥ है 9 
दोहा-होहीजठराआभीके, संवदोहिनमेंआय ! ४ 
_ प्राणअपानसहाइसो, जारतअन्नपचाय ॥१४॥ 
हे अजुन ! मेंदी वैश्वानर अर्थात्‌ जठरामि होकर 
प्राणियों की देहमे प्रवेश करके प्राण और अपान वायुं 
संग ले भक्ष्य, भोज्ये, चोष्य, लेह्यं इन चारो प्रकारके 
जनोको पचाता हूँ १४ ` कुड ८ 
1) ~ = 
' सर्वस्य चाह हदि सन्निविष्टो मत्तः 
~ = 
प च : वेदेशच सवैः 


ऊ ० 


अध्याय १५, १२१ 


| रहमेव वेद्यो वेदांतकृद्ठदविदधव चा- 
* हस्‌ ॥ १५.॥ 
दोहा-सवकेहियमेहें।रहां, सोतेज्ञानबिचार । 


>> 


काकह, सातनकाकरतार ॥ १७ || . 
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हे अजुन | नेही सम्पूर्ण प्राणियोके हृदये अन्तव'- 
मारूपसे प्रवेश करताहूं इत्ती&ये मेरेही द्वारा पादे 
किये हुए विषयोंका स्मरण होता है. इन्द्रियोंके संयोग 
से रूपादि व्रिपयोका ज्ञानभी मे ही द्वारा होतार इन 
सबका वचारभा मरेदी द्वारा होताहे, भेंही सत्रं १] 
से जानन॑ यीग्बहू आर वेदॉतका कत्ता तथा वेळो का 
जानन वाळा मही हू ॥ १५ ॥ 


हएवंसा परुषा लाक क्षररचाक्षर एच . 
व ॥ क्षर; सवाण भूतान कटस्थो 
ऽश्चर उच्यत्त ॥ १६ ॥ 


दोहा7ळाकम(झढ्रेपुरुषह, क्षरअदअक्षरभाय | 
| क्षरशर्रारकोकहतहे, अक्षरजीवगनाय ॥१६॥| 


~~ 


|| 
हा 


३२२ सगवद्वीताभाषाटीका, 


, अब अपना सब्रा पख 

इस लोकमें क्षर आर अ 
जो ब्रह्मादिक देहघारीह 

अथीलू विकाररहित रि 
उत्तमः. परुषस्त्वस्य: परमात्मत्यढा- 


हत, य! लोकञ्गय्तावश्य बभत्य 


यय, इस्र्‌, ॥ १७ ॥ ` ' | | 


पोहा-उत्तमपुरुषसुऔरहे, परपातभकामेव । 
तीनलोकसोधरतुद, करिकारानेजपद्सव (४) 


इन दोसों में एक उत्तम पुरुष ओर है जिले परगा 
त्मा कहतेदे, वही अविनांशी ईईवर तीनो ठोका मै 
वेदा करके त्रिलोक्की का पालन करतोह ॥ १७ ॥ 


यस्मात्त्रसमतात[ञहमक्षराठ च 
प्तम;। अतोऽस्मि लोक वेढे च भ्राथत' 


पुरुषोत्तमः ॥ १८॥ 
दौहा-क्षरभ्रुअक्षरतेपरे, होंसवतेआविकाम। 





PS SSS. मदु 


अध्याय. १७ “३२३ 


सातवंदरुळाकप. पुरुपात्तममानाम ॥ १८ ॥ 
अब भगवान्‌ अयन पुरुषात्तम नामकी यथाथता 
!दखात हक अजुन . क्षर जा जड पदाथहें उनसे 
में उत्तमहू औंर अक्षर जो चेतन पदार्थहैँ उनको से 
भरणा काहू इसलिये अक्षरस भी उत्तमटूं इन्हीं हे- 
चुञात भ लॉक बेद दोनोंमें पुरुषोत्तम नास त परसिद्धह 
या सामेवघससूढो जानाते - परुषो- 
त्तमभ | ससवावन्जात मां सबभा- 
वनः भारत 0 १९ ॥ ९ अ 
दोहा-जोकोउभोकोचेभजत, तेईमूरखजान । . 
, अजुनजसाकोमजप्त, तेईजानसुजान ॥१९॥ 
हे भारत ! जो पूर्वोक्त लक्षणोसि निइचयात्मक बुद्धि 
द्वारा मुझको पुरुषोत्तम जानताह वह सय॑ ज्ञाता सं. 
- पेज भाव।से मुझको भंजताद ॥ १९ | 
। बीते गुद्यतम शास्ज्ामदबुक्ते मयाऽ 
। नव ॥ एतठ्बुध्या बु।द्धिमान्स्यास्कृत- 
J कृत्यश्च भारत ॥ २० ॥ 27: 





३२४ भरावद्रीताझाधार्ट! ऊर, 
५ किट के 
द्‌ा छपावादग्रथनज़हा, सातोस[काहदान | | 
पारथजाजानतयहे, तइवाद्धप्रवोन ॥ २० ॥ 


ज्ञाननहावरागविनु, ओरसक्तिनाहहाय । 
तंवेज्ञानवेरागयूत, कह्योरहसोजोय ॥ १ ॥ 
` इहांप्रगटकीरकेकह्यो, जगतवृक्षकॉरूप । 
छेदे दृवेरागसों, पविज्ञानअन्‌प ॥ २ ॥ 
वण्योआनन्दरामने. यहपुरुघोत्तमयोग ॥ 
- कीनोपरडएक।रहै, रहोसुखीसवळोग ॥ ३ ॥ | न 


च 


हे निष्पाप” अजुन ! इस प्रकार बहुतही गुत रखने 
के योग्य यह झारत्र नने तुझका सुनायाहँ, इसका जान 
- हेननेसे मनुप्य बुद्धिमान्‌ ओर कृतकृत्य हाजाताह २१ 


८1 


sr 


इति श्रीमगवद्गीत।सुप।निषत्यु त्रहाविद्याया पागल. 

शाखे णास दोहा सहित "7 
माघाटीकाया पुरणपरुषोत्तमयोगोन!मं 

.. . पचदञोऽध्यायुः || १५॥ | ७. | 








* अंच्याय १ 3२% 
।डशोऽभ्यायः । ` 
॥ श्रीभगवाचुवाच ॥ 
अभय - सवपशुद्धिज्षनयोग्पय- 
स्थितिः ॥ दानेद्मरच यज्ञश्च स्वा- 
ध्यायस्तप आरजवम्‌ ॥ १८ 


हा-अभयहियेकीगुद्धता, [नयोगाथिरडीय । 
दानयञ्चतपबेदरचि; दस सरछताजाय ॥ ९ || 


पन्द्रह अध्यायमें जो भगवानले कहाहे कि मेरे के १ 
ए ज्ञानको जो जान लेते वें बुद्धिमान ऑर ङ 
कत्य होजातेहे इसलिये इस अध्याय सें तत्व ज्ञानक 
अधिकारी और अनधिकारी 'मनुष्यांका बर्णन करते 
ण्‌ उस तत्बज्ञानक अधिकारके निमित्त -दर्वासम्पदा 
का वर्णन करते है कि हे अजुन ! निभयंता, चित्तकी 
प्रसन्नता, आत्मज्ञानमें निष्टा, सुपात्रको दान देना आर 
इन्द्रियोका निग्रह, पंचमहायज्ञोक्रां अनुष्ठान. वेदाका 
पठनपाठन तपदवर्या, नम्रता ॥ १ ॥ 


1 ति?" _- 


३२६ ` भगवद्गीता भाषादीङः, 


2 ~ 
आहसा सत्यमक्राचस्त्यगः शांति 
रपशुनम्‌ ॥ दया भतष्वलोळलप्त्व ~ 
मादव ह्लारचापएलस्‌ ॥ २॥ 

ढाहा-अनाहसाअरुसद्यसव, रहेक्रोंधाविनुनित्य । | 
त्यागशातिवहुविधिरंचे, दोषनआनचित्त ।२। 
दयाकर, सवजन्लुपर, ताजिचपलाईभाय ॥ 
छाज अकसहु हृदय सटु, व्यथाक्रयाछ्लाटेजाय १ 
किसाको पीडा न पहुंचाना, हितप्राशा सत्यभाषण 
करना, कध न करना, त्याग अथोतू प्रिय अप्रिय 
बातांको छोड देना. ज्ञान्ति ( चित्तमै उद्विमता न 
होने दना ) निन्दा, न करना, प्राणीसात्रपर दया, . 
स्थिर चित्ता, -स्वभावमें कोमलता, अकरणीय 
कभास लाज करना, चचलताका छोडदेना ॥ २ |$ 


तेजः क्षमा धतिः शोचमद्रोहो ना 


तमानता ॥ भवात सपद देवीमा भी? 
जातस्य' भारतः॥ ३ ७ 


3. वले. 





अध्याय १६०. .- ३२७ 


होह! -तजशमाशु'विवये वात, जद्रोहअभिमान,। 
देवपपदाजिनळह, जञामेयेशुणज्ञान ॥ ३ | 


तेज, क्षमा, घृति ( दु'खम { त्वित्तको स्थिर रखना.) 
नच ( सनको बुरी त्रातोंसे पविभ रखना ) ।केसीसे , 
द्रोह न करनार आपने में पण्य ह एभिमान न 
व्यीप देवी सम्पदाईँ. ये उसी सनुष्य क 
॥ कल्याण होने वाला ३ ॥ ३॥ 


a 


करना. ये छ 
हांताह्‌ जिसका आगक 


¬ दभो दपाडभिमानवच, क्रोधः पारुष्य 


सवच 0 अज्ञान चाभिजातस्य पार्थ 


सपदमासुरीख्‌ ॥ 0 
अज्ञानारंस असअभिमानकठार | 


दोहा; सदप 
असरसपदाधीरं 10४0: 


तम केएणणाजेनछदा, 

दर्भ ( चमेकी ओटस केट ० ब्यवहार रखना ) 
दप ( घन आर विद्या का). अभिमान, आति 
गैर अज्ञान वे छ आसु सफ़्दा' उसके 


निप्डरंता 
जिसका अकल्याण दोनहार हे. ॥: ४.) 


होती ६, 


क म 


>. 


३२८ भगबद्वीताभापाटीका, 


देवीसपद्विमोक्षाय विबधायासुरी 
मता ॥ मा शुचः संपदं देवीमाभे- ! 
जातास पांडव ॥ ५॥ 


FA 


दाल्ट्वसपदातसुकाते, वंधआसुरीजोहि। ,: । 
शाचाजानअज़ुनभइ, दंवसपदात्ताह || ५ ॥ 






हे अजुन ! जो देंवीसेपदा से युक्तहें वे तत्वज्ञान के 
अधिकारी हैं और इत तत्वज्ञानसे मोक्ष होवीहे और 
जो आसुरी संपदासे युक्त हें वे बेन्धनमें पडते हे 
( यह्‌ सुन अजन को सन्देह हुआ कि में तत्वज्ञान 
का- अधिकारी हू वा नहीं १ अर्जुन के सनकी. .यहं 
त्रात जान, श्रीकृष्ण बोले ) है अर्जुन.। तेरा 
जन्म तो देवी सम्पदा के अभिमुखद्द तू शोच 
मत कर ॥ ५ || ¢ fe 


हा भूतसगा, लाक$स्मिन्द्व आसुर 


एवच ॥ देवा विस्तरशः प्रोक्त आ. 
सुरे पथ मेःयणु ॥-६ ॥ 






दोहा-दैवआसुरीभेदते, 
- पहिलीकहिविस्तार ॥ 6 


वृत्तिं च निवृत्तिं च जना न विइ-. 
राझुराः ॥ न शाच नाप चाचा- 
न सत्य लघु [वदत ॥ \9 ॥ 
दोहा~अआविविओराविधिजगतकी, आखुरजानतंनःहि। 
सत्यञ्चाचआचारञ्ुभ; नेहिंएयुणीतनमाहिं ७ 
मनुष्य आसुरी स्वभाव वाळे हैं वे 


आ 


वत्ति होना नहीं जानते ह आर 
हैं, न उनमे पवित्रता है | 
हे.॥ ७ | 


: जगदाहुरनी श्वरः 


है अर्जुन ! जो म 
सांसारिक घमस श्र 
उनसे कूटना जानत 
आचारहै ओर. न सत्यहा 


०, 


असत्यमप्र तिष्ठ 





er ४, 


१२० भगवद्वोतासापादीका, 


प 


॥ अपरस्परसंथूतं.. किमन्यत्काम- 
- हेतुक्रम्‌ ॥ ८ ॥ 
ोहा-वेदपुराणजुईश्वराहे, नाहींमानतसूढ । 
मैथुनतसंसारयह, कामक्रोत्रअतिगूह ॥ १ | 
हमेस्यायोहैतवै, टहामनोरथओर | 
यह्‌ धनमेरेगेहसें, जोरोगोवदुओर ॥२॥ ८ ॥. 
दे अजुन ! जो आसुर हैं वे यह करते दै क्रि यह 


A 


जगत असत्यहे, इसका कोई आधार नहींहे ओर _... 


पढ भी कते हे कि यह जगत अनीश्वर है इसका 


कर्ता कोई नहीं है अपररुपर संभूत अर्थात्‌ स्त्री 
पुरुप के जो कराम हैं सोई प्रबाहरूपसे इस जगत 
फा कारंणहे, यह: नास्तिकोका मतैः || ८.॥ 

` एतां हृष्टिमवष्टभ्य नष्टात्मानोऽह्र= 





इद्वः ॥ प्रभवव्ययकमी ण; क्षयायत तच्च 


- जगतोऽहिताः ॥ ९ ॥ -- 
दोहा अल्पयुद्धिडिनप्ाचित, यहैदाष्रिगादेलित । 


*हेंसायुतकसोनकरे, रिपुजयक्षयकेहेत ॥ १. २ 





श 
५ 


०९७ 


अध्याय १६७६ ` ३ 


कन्तौबिनमानतजगत, अथॅरअसत्यसुजान । 
उपजतहैयपुरुषत, ताकेहेतुकोमान ॥ २ il 
गाहेकैणस दृष्टिको, नष्टवित्तजुकुवा ॥ - 
होतउप्रकेम॥निते, जगतअ!हेता वेनशुद्धि २९ 


oy 


हे अजुन । नष्ट ।ज्नके आत्मा होगत्रे हें ऐसे 
अट्यब्ाद्धिवा अनाश्वरवादा जगतका एसी ष्टि स्‌ 
देखते दै ये क्रूर कसे।के करत बाट जगतंके दिलंकत्‌ 
सहीद, ये तो जगतके नए करने के लिये उत्पन्न 
ते हैँ॥। ९ | छ 

काप मा अत ढु पर्‌ दभमानमसदा* 
न्यत माहा हील्वा$सङ््राहान्श्रः » 


चत्तंतऽश\चनताः ||| ९६ | भु कर 
बकःसका दससमानसदपाय । 5 


नदी सजदअपूर 
गहठवुराईमाहत, सांसआओरमद्खाय - |! १०॥ 


। जो आसुर है व्‌ दन) सान ओर मद: - 


अजुन - 
युत्त होकर एस] कामनाझाक़ ल्यि जो -अत्यन्त कप्ड 


> 


mug a 


हो 
र्‌ 


,्ग्प/ 


३३२ भगवद्गीता भाषाटीका 


उठाने पर भी पूरी नंदी हे सकतीहै: क्षुद्र देवताओं 
की आराधनामेतत्मर होजाते हे और मोह 
मारण 'मोहनमेंडच्च।टनादि अक्वद्‌ 

जिनते देहिकबा पारमाथिक कुछ लाभ नहीं होता 
एस लोगों का आचरण बडा घृणित ताहे । 


AY 


चतामपारसया . च प्रलयांतामपा- 
“भरिताः ॥ कामोपभोगपरमा एतावः 

दात निश्चित: ॥ १ ॥ 
द।हा-जाकोकछुपरमाननाहिं, त॥चिंतामेंळीन । 

` कामभोमअतिलोभहे, निश्चयमानतहीन ११ 

है अजुन ! आसुरी स्रभाववाले ऐसी चितामै फंस 
रहते हे जिसका कुछ प्रमाण नटे. और जिसका 
अन्तरम जीवनके अन्तके साथ हो होताहै ओर काम: 
गिक सुखकी परमावधि और परम पुस्चरार्थ मान 
उसमें लगे रहते हैं | ११ ॥ 


` आशापाशश्तेरवद्धाः कामक्तोधपराः 


48 
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२ सग, को 
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- ह. 
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“२५२, ५ 
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. रु 


अध्याय १६. ३३३ 


ee LS ~ 
यणाः ॥ इहं काममोगाथमन्यायेः 
नार्थसचयान्‌ ॥ १२ ॥ 
दोहा-आक्याफांसनिसा१4; कामक्रोधचितचाह । 
जोरतधनअन्यायकारे, कामभोगनिर्वाह 1१२। 
परसख्य आशारूप। फोसियोमें बधे 
आधीन होकर कॉमनाओं के 
ल्य अनक तरहक अन्याय कर करक 


चय करतेह || १२] 


अनेक प्रकारका 
हुये काम आर क्रांचक 


उपनागक 
घनादिकाका से 


इदसद्य मया, 
मनोरथम्‌ ` ॥ 
भा 


वेष्यात पु चनम 
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ग दाजायगा १३ 
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रानप ॥ इरवरी 
ऽह वलवच्छु्ली- ॥ 





० 
षहा-यहवेरीहेसेहन्यो 
डी 4रहासागाजह 
` आज मने अ. 


आस्या; एही 
बलवान्‌ छुर सुखीह ॥:१४ ॥॥८.. ९ “७ 
आल्य छाथजनवानास्म "कडन्ये ff 



















स्‌ ठ एय १] यक्ष्य ह पशम म 
दिप्य भेह जञानम हवा ॥ १८१ 


द 03. शीड समी दिसमान । 
` यजोळेवमोद दार भ।दतयाअज्ञान | ॥ 

सेदी. पनाब्यहूं, उत्तम कलमे जन्मदै तो मेरा, मेरे 
समान आर दूसरा कन, महू) यज्ञ करूंगा, में हो 
दान दूगा भोर मेंदी आनन्द करूंगा ऐस २ विफल 
अनोरथ आसुरी बुद्धि वाले अज्ञान किया करतेहे १ 





